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का 3 क्‍ परेशान मुसलमान 
इस किताब को जरूरत क्यूँ 


अल्हम्दुलिल्लाह आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला द 
अलेहि वसल्‍लम और मेरे बुजुर्गों के सदकए तुफंल में रहे 
वहाबिया पर यह किताब नए तंज के साथ आ गई जिसमें . 
“अब्दुल्लाह” को एक करैक्टर बना कर मुफ्ती साहब से उन, 
सवाल जवाब- का सिलसिला शुरू किया जो अब्दुल्लाह जैसे 
करोड़ों कम इल्म लोगों को तंक्रीबन रोज परेशान कर रहा है. 
और हजारों लोग अपने ईमान को गंवा रहे हैँ। अब- इस किताब 

| पं हिन्दीदीं तबके को सेकड़ों उन सवालों क॑ जवाब आसान 
जबान में मिल गए जो उसको. बहुत परेशान करते हैं और वह 
बहुत से सवालों के जवाब जानते हुए भो दे नहीं पाता। हो 
सकता है कि अब वबहाबी से छोटी मोटी मुट्मेड़ के वक़्त यह . 
किताब एक आम आदमी के बहुत काम आये। फिर भी क्‍ 
से सवाल रह जायेंगे और कुछ नए नए फितने बाद में किक 2 क्‍ 
तो इसो अन्दाज- से एडीशन को रिवाइज्ड करके ख़िदमतः की 
ब्लोशिश की जाएगीं। -पढ़ने वालों से गुजारिश है कि आगे आने 
वाली समस्याओं से हमें आगाह करायें ऑर इस किताब को 
आराम से ठंडे दिल से पढ़ें। हमने इस किताब में वहाबियों को 
तरफ से हो रहे तकरीबन सभी ऐतराजात का जवाब देने की 
कोशिश को- हैं। .. नि आओ 
क्‍ ३." हैं मेरी इस किताब से कुछ लोगा का बड़ा 
तकंलीफ होमी यह कहना हैं कि अभी भी- वक्‍त है 
आराम से बात को समझ लें तोबा हि का. दरवाज़ा अभी बन्द नहीं 
६२ आ अगर तअस्सुब की आम में. जलते जलते दुनिया से 

मान गए तो हमेशा के लिए जहन्नम हैं. बेईमान के अमल 
किसी काम न आयेंगे। आम रन 

.,. और जिनको इस किताब से फायदा पहुँच मेरे लिए दुआ 
ओर मेरे लिए ईसाले सवाब॒_ करें। हर #2 के लिए पेदा 
होने से पहले या मौजूद होने पर या, ढानया जाने के अपने 
भी इंसाले सवाब से बाढ़िया तोहफा- नहीं। एं अल्लाह हैंग अपने 
हर नेक अमल का सवाब तमाम मुसलमाना का इंसाल करने 


का तौफीक : 'फरंमाए | क्‍ 
_ तौफीक अता -फरंमाए मुहम्मद अहमद 


0. मुहररमुल 'हराम हिजरी ॥43। 
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फेहरिस्त 


, इस किताब की ज़रूरत क्यूँ का 
परेशान मुसलमान (अब्दुल्लाह) 0 
_अब्दुल्लाह का मुफ्ती साहब कि. के पास जाना ग 
बक॑ंद्रे जरूरत. इल्म दीन की < और फर्जियत हा 


है फिरके चदमजहर्द: 
अहले सुन्तत व जमाअत के अलाबा सब फर्क नहदं। 4 
काफिर को का्फिर ही कहना चाहिए ह 


किसी ख़ास शख्स को काफिर कहने में एहलियात चाहिए " # 
बदमजलहन को बुराई गीबत नहीं बल्कि सबाब का काम है।& 
ईमान की अहमियत क्‍ क्‍ 5 
ईमान वाला ही अशरफुल सख़लकात गित है बेईमान बंदतसैन मखलक के 
इन्सान मुसलमान हैं या बीच का कुछ नहीं गा 


अगर 33 आए. पर ईमान किसी कौमत-पर न जाए !6 
वह, आ हो जाए तो फौरन तौबा करके कलिमा पढ़े 


यह उम्मत 73 फिरके हो जाएगी ता ८ 

वहाबी फिरके >> अर की शुरू शुरूआत कहाँ से हैं क्‍ डा 
मुख्तसर व॑ बहाबियत जा | 7 

कया यह मौलवियों .की लड़ाई है हि ! ४ 

आख़िर झगड़ा किस बात का है... ४9 

: दँवबन्दियों की चन्द कुफ्री इबारतें 20 

 कियामत की- कछ निशानियाँ | 2! 

वहाबियों नजदियों, के बारे में हदीसे' 22 

हैं क्‍ . इल्मे गैब ः ः 
इल्मे गैब किसे कहते हैं: 25 


हर नबी को इल्मे गेब होता है 


26 
गेंब. का इल्म सिर्फ. अल्लाह का को . हैं इसका मतलब क्‍या है? 
इल्मे गेब जाती और इल्मे ीब अताई. : 26 


को तरह बताना ला ०7 
देवबन्दियों को शैतान के इल्म को मानना 27 
_ज्जाह वे मख़लक के. इल्म का फर्क 27 


क्या सिर्फ जिब्रील के बताए का इल्म ही हुजूर को. था 28 
. "जूर का. इल्म जिब्नोल व लोहे महफ़ूज़ से भी ज्यादा है 28 
सबसे बड़ा गैब ख़ुद अल्लाह है जिसे सिर्फ हजूर ने देखा28 
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हे क्‍ 5 . परेशान मुसलमान 
कूर्शान में सारे उलूम है 


अल्लाह ने अपने महबूब को कर्जान सिखाया | 
हु के इल्म के सूचूत में हदीस 0 
_ल्मे गेब के लिए. अक्ली दलाइल 


सिद्दीके बीवी _.. 29 
सिद्दीके अकबर का अपनी बीबी के पेट का हाल बताना 
हुजूर का जंग से पहले काफ्रों के मरने कौ व 


खबर बताना30 
बल्कि मरने को जगह तक बताना 30 
इुजूर जानते हैं कि कियामत कब आएगी 30 
तमाक मखलक में सबसे ज्यादा इल्म हुजूर ही को है 3 
क्या जरूरी है कि सवाल ने वाले को .इंल्म नहीं 3] 
इल्मे गैन के लिए . हदीसों को किताबों के हवांले 


3] - 
हुजूर को हजरते :% 5४८ आईशा की पाकी का इल्म था 
हुजूर को फिरिश्तों को तादाद का इल्‍्म है -  - 2 
हजूर को प्रेश किए गए गोश्त के जहर का इल्म था. ३2 
हुजूर को मुनाफेकौन के मक्र व फरेब का इल्म है 


.... 92 

 हाजिरं व नाजिर . 
हाजिर व नाजिर के समझअना.....  . 33 
हाजिर व नाजिर के सुबूत में कुर्मननी आयात... 3३4 
हाजिर व नाजिर के सुबूत में हदोसें 


तमें 34 
बहाबियों के यहाँ ' ह् | को हाजिर व नाजिर मानना शिर्क है35 
अल्लाह पाक के २3 हाजिर व नाज़िर बोलना क्यूँ मना है35- 
हर नबी जिन्दा है | 


री . 35 
नमाज में हर . का ख्याल और उन पर सलाम है. ३6 
हाजिर हाजिर व नाजिर किस किस को कह सकते हा हें 36 


नैतान को हाजिर व नाजिर कहना जाइज < अर 
अंगर हजूर हाजिर व नाजिर हैं तो दिखाई क्यूँ नहों देते 37 


हाजिर व नाजिर के सुबूत में अक्ली दलाइल .... ३ 
क्‍ .. _.  बंशरियत हे क्‍ 

वहाबी कहते. 2५ हम जैसे बशर ३9 
अहले ०७. - हैं बंशर जरूर हैं मगर हम जैसे नहीं 39 
हज़ूर को चन्द 'ख़ुसूसियात _-- | 
कि के .फजाइल व कमालात झ् 
हुज़्ूर से बश-रुम्मिस्लुकूम क्यूं कहा 
वसीला -और गैरुल्लाह से मदंद ह 
अबद व इय्याका नस्तईन ॥॒ हा 

॥ा अंशलसाद। मदद या 'गौस .अले मदद कहना. कसा हू का ह 

अल्लाह के होते किसी और से मदंद क्यूँ 
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क्‍ 0. परेशान 
जैरुल्लाह से मांगनां कब शिर्क होगा उसलमान 
क्र्मन ने मदद मांगने का दर दिया है . ॥8 

क्‍ है: अप की अता से नबी के देने का कृर्भान से 48 


क्‍ अता चबूत 4 
अल्लाह की अता से नबी के देने का हदीस से सुबती # 
हजरते फातिमा को नसीहत का मतलब -: 3 40) 


दुनिया से जाने के बाद मदद फरमाने का सुबत ४। 
नबी, वली और शहीद जिन्दा हैं ५ की हे 
बाज आलिम बाज शहीदों. से अफजल हैं रु 
विलायत बेइल्म को नहीं मिलती कि 
नबी की हयात वबली से अफजल है :. हा 
मौत जिस्म प्र है रूह पर नहीं द ४ 
मोत के बाद रूह कहाँ रहती है 


जब बेजान मोबाइल, कम्पयूटर से आवाज सुनी जा सके तो 
वली क्यूँ न सुनें है क्‍ 5 . 
रूह के लिए दूर व पास बराबर .. +६ 
ओलिया को .ुकारने से हर बार्‌ हाज़त पूरी नहीं होती क्यँँ 56. 
फ्‌क॑ के साथ अल्लाह की सिफतों को : के 


[ मखलूक के लिए 7 
अल्लाह व मख़लूक्‌ की सिफतों में फर्क हे हा 
वसीले का हुक्म कुआन में ह 58 
कु ६६२ ॥ ६० ५४ हुजूर लिए हे 58 
गुना 3रत के लिए हजूर को बसीला बनाना 58 
हदीसों में बसीले का हुक्म ् 58 
नबी के. नाइब होने के मअना ... 58 

का सुबूत हदीस से प 39-- 
क्‍या करसरी उम्मतें भी बसीले को मानती थीं 60 
. जया. नेक अमल बंसीला हैं दूसरा कोई नहीं रण) 
.. कबूल चीज अल्लाह की बारगाह में वसीला हो सकती है 60 
क्‍ क्‍ ताजीमें नबी 
क्या कोई नबो की ताजीम अल्लाह के बराबर कर सकता है6। 
आन में नंबी की ताजीम का हुक्म जा 
सहाबा का हुजूर की ताजीम करना द हि 
ताजीम के लिए हजरते अबूबक्र का सांप से कटवा कर जा ह 
परवाह न करना 


ताजीम के लिए हजरते अली का नमाजे अम्र क॒ज़ा करना 63 

ताजीम के लिए खड़े होना कब मना है 

लाखों सलाम पढ़ना कैसा ५ है 
पर सलाम से क्‍या खलल होता है 
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। 7 परेशान मुसलमान 
इख्तेयारात मुस्तफा ह 
दख्तेयाराते मुस्तफा का सुबूत कर्शान से 64 
इख्तेयाराते मुस्तफा का हदीस से... 65. 
हुजूर को शरीअत में का इख्तेयार है का सुबूत 65 
अगर इख्तेयार है तो मुसलमानों की हुकूमत क्यूँ नहीं 66 
 हुजूर के आखिरत के इख्तेयार 66 
क्‍ द शफाअत _ 
शफाअत पर एतराज का जवाब 66 : 


हुजूर की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी 


शफाअत की बहुत मशहूर ईमान अफ्रोज़ हदीस कि रोजे 
कियामत सब उनके : ४०४६ होंगे 68 


चन्द और गुनहगारों रुला देने वाली हदीसें .. ः 69 
बिदअत के बारे में ' 
बिदअत किसे कहते हैं 7 
बिदअते हसना | 7] 
बिदअते सहियह  मओ, रे 


राइज बिदअतों को मिसालें 
मजारातं पर 'हाजरो 


मजारात पर - हाजरी देने के आदाब «......./ 73 
मजारात पर ख़ुराफात से सुन्नियों के नुकसान . 73 
कब मजार पर जाने वाला कफ्र करता हे 74 
मजारात पर औरतों. का' जाना केसा 5. ४ 74. 
५७ की बदआमालियों पर तबसरा 75 
५० अव्वल में रोशनी व चन्दे लंगर जुलूस का हुक्म 75 
उर्स में गेर शरई बातों से बचना चाहिए 76 
ताक पर फल चढ़ाना वाहियात बात है 76 
नमाज छोड़ कर नियाज के. नुकसान ' 77 
ईसाले सवाब 
ईसाले सवाब का मतलब . क्‍ 70, 
ईसालें सवाब का कर्मान से सुबूत  ., 
४४ से साबित कि ५ आ सवाब सुन्नत बह 
साले सवाब 
' बख्शने ,से औ.-आ में. कमी नहीं होती 78. 
ईसाले सवाब गुजेरे और आने वाले सभी को कर सकते हैं 78 
ईसाले सवाब मुसलमान को हूँ काफिर को नहीं 78 
इंसाले सवाब से गुनाह माफ होते हैं .. 78 
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ु" 


द ९ ' परेशान हे 
ईसाले सवाब को ११ का तजरानी से सुबूत 7 भुतेलमा 


इसाले सवाब को तकसीम 


ईसाले 'सवाब के लिए किक के मखसूस करना .. ॥ 
ईसाले सवान ने सानने वाला खुद बिद 79 
इंसाले सवाब सब फिरकों के नजदीक पान 79 


से बरख्शना सन्मियों हद; 

इसाले सवाब भी दुआ है लिहाज जा हाथ उठा को था 
दुआ हैं लिहाजा हाथ उठा कर करना जाइज8/ 

खाना सामने रख कर पढ़ना हुजूर है का 
गरीब की नियत से फातिहा की तो सिफः गरीब ही खाए की 
को ओला नहीं 80 
अगर अमीर ग़रोब सब ही की नियत्त से खाना ! 
पकाया और 

फातिहा को तो सब खा सकते. है | 


कुछ नियत न की. तो सब खा सकते हें हे 
नियाज़ में रिया._व दिखावा चहुत ते बुरा है... ४ &| 
नमाज छोड़ कर नियाजं में रहना बहुत बुरा है. 8।| 
लेकिन फर्ज छो कर न फर्जी कबूल हों 8] 
. लेकिन  फूर्ज छोड़ कर नफ्ल- करने को रोका न जाए82 


वहाबी से फात्तिहा दिलामा जाइज नहीं 

खाने कौ बेअदबी के डर से फातिहाय न देना बेकार की बात है 82 
सव्राब बख्शने का त्तरीका 

3 उन मुसलमानों को बखूश सकते हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए४३ 
इसाले सवाब करने में गलत कुर्आान पढ़ने का हुक्म. 83 


तीजा चालीसवाँ बसी कैसा 83 

. . या. दिल ही दिल हैं अभाव आल कर सकते हैं. 83 
क्या ओरतें फातिह! दे सकती है क्‍ ९.३ 
इसाले सवाब करना क्‍या ही बेहतरीन सिलसिला है के 


नेक औलाद | 
सदकए जारिया है कक 
पर के लिए ईसाल सवाब नहीं किया जाएगा ब के 
[ डक लाज़िम आएगा 
को कर्ज लेकर तीजा चालीसवाँ .करना जाइज़ नहीं ४5 


रस्में बिद - 
ज्क दिन का और पका कर भेजा जाए ५ 
शीजे के चने खाना जाइज है है ९ 
. दैवबन्दियों के यहाँ नियाज का खाना हराम है हे 
के यहाँ कब्जे का खाना जाइज हैं 
रूहों के बारे में ढ़ 
रूहों का आना 


.. 'जुमें की रात ईंद व अशूरे के दिन रूहों कों घर आना ४९ 
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9 परेशान मुसलमान 


घर के अलावा कहाँ कहाँ जाती हैं क्‍ 86 
निदाए या रसूलल्लाह 
निदाए या ३५७०५ का कूर्भान से सुबूत 87 
उन किताबों के नाम जहाँ निदाए या रसूलल्लाह कहने का सुबूत: 
मिलता है 87 
क्या नमाज में निदाए या रसलल्लाह . है 87 
मशहूर बुज़ु्गों के नाम जिन्होंने निदाए या रसूलल्लाह की 88 
ताजियादारी क्‍ 
ताजियादारी के मुताल्लिकु क्‍या सही है 88 
ताजियादारी के मुताल्लिक्‌ क्‍या ग़लत है 88 
मुहरम सें क्‍या जाइज 89 
महरम में क्या नाजाइज | 89 


राफुजियों को महफिल में जाना और मरसिये सुनना कसा 90 
ताजियों से मन्‍नत मानना बिदअत है 


90 
राफजियों . क्रे जुलूस को चाय वगैरह पिलवाना कंसा है 90 

ताजोमी सजदा द द 
सजदे दो क्रिस्म के हैं सजदए इबादत और ताजीमी सजदा 90 


ताजीमी. सजदा पहले जाइज था अब . हराम हे 90 
लताजीमी सजदे का हदीस से सुबूत 9 90 
ताजीमी सजदा से काफिर न होगा .. 9] 

कर के रौजे को जालियों से ढकने में यही हिकमत है कि 
- ताजीमी सजदा न॑ करे 9] 


सजदे के बारे में कुछ और बातें 9] 
मसजांसत के ताजीमी सर्जदा-से अल्लाह रसूल और साहिबे मज्ञार 
सब नाराज़ होते है ः 92 


््ि अंगूठे चूमना .. 
हुजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूमने का हुक्म इसके सुबूत के 
हवाले | 

॒ -तिलावले कुर्भान और ख़ुतबे की अजान में अंगूठे चूमना नहीं93 

; । क्‍ अजाने कब 

अजाने कब्र का हुक्म और इसके फायदे 93 
कबत्न के तीनों सवालों के जवाब अजाने कब्र में किस तरह 93 
अजाने कब्चन अच्छी निदअत है 94 ' 
नमाज के अलावा कहाँ कहाँ अजान का जा सकती है. 94 
नमाज के अलावा अजान को नमाज कब ह क्‍ 94 
अजाने कब्न॒ न दें तो हरज नहाँ 94 
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अजाने कतञ्र॒ के फायदे ५५ 
अजाने कब्र में कब्र के तीनों सबालों के जवाब 9५ 
नमाज के अलावा अजाने कब और कहाँ कहाँ 9५ 
अज़ाने कब्र की नमाज़ कहाँ. ५९ 
रा मीलाद क्‍ 
मीलाद जाइज है फ द ..  फ्रद 
हदीस से मीलाद के सुबूत .... . -६ 
खुद हुजूर का मीलाद सुनने का सुबृत 95 
.. विभिन्‍न रा 
सलात का हुक्म द ... 96 
96 


ग्याह॒वी .का हम - 
शबेबरात का हलवा आतिशबाजी और ज़्यारते कब्र का हुक्म 99 
 कूंडों की नियाज का हुक्म. क्‍ क्‍ ता 99 
क्या राफजियों से मुशाबहत की बिना पर कूंडों को नियाज न 





की जाए 99 
मजारात पर चादर का हुक्म क्‍ . 00 
कब पर फूल अगरबत्ती व खुशबू का हुक्म [00 
पेड़ पर- शहीद मर्द ण [00 
कुर्भानख्यानी . पर उजरत क्‍ ,. [0] 
पुख्ता कब्र का हुक्म ..- ॥0। 
कब्र 'का बोसा व सजदे का हुक्म '... +70] 
फर्जी कब्र का हुक्म ः हुकेस क्‍ ... [0 
औरतों के मजारात .पर जाने का, 'हुकेम ..  * |0] 
कृव्वाली का हक फ 02 
फिल्‍मी गानों को तरज पर ज्ञात का. हुक्म . 02 
रौज़ए रसूल की हाजरी क्‍ ._02 
मुरतद और मुरतंद के अहकाम 
काफिर कौ किसमें किक 04 
मुरतद के ब्रारे में - से हुक्म [05 
मुरतद से मेलजोल का हुक्म [05 
मुरतद के अहकाम में सख्ती क्यूँ हि 06 
क्या वहाबियों के यहाँ भी मुरतद का वही हुक्म हैं जा सा 
के ची ह पी 


बदमजहब के पीछे नमाज़ का हुक्म मम 3 
बवटमजहब अगर इमाम हरम 'ा हां तो उसका पाक ना: 


बातिल होगी ।09 . 
क्या असरः वें. काफिर नहीं है सकने ।09 
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आओ क्‍ जा परेशान मुसलमान 
मुरतद कहो नमाजे जनाजा 


का हुक्म ' 0 
मुरतद जानवर जिबाह का हक्म ]0 
बक्रीद के गोश्त का हुक्म 0 
मुरतद से निकाह का हम ।0 
तोबा करने जाले से निकहा का हुक्म ।] 
जहाबी से नफ्रत रखना कैसा ]। 
जब काफिर का हुक्म है तो इनसे क्यूँ नहीं।॥2 
अच्छे अख़लाक्‌ कां हुक्म किससे हे 


. ॥॥3 
हज हल का तकाजा उनके दुश्मन से नफरत है ॥॥4 
हाद क्‍या है 


]5 
मरलूक का एहसान ज्यादा था अल्लाह पांक का ।]5 
बाज पीरों के यहाँ सख्ती क्यूँ नहीं क्‍ !9 
पढ़ने लाएक कुछ किताबों का तअरुफ . 20 
वहाबियों देवबन्दियों कुफ़ो इबारात की फोटों कापियाँ ॥2॥ क्‍ 
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शल्य अ्क्कनच्््च|च्ा्स्‍चाचाणा 


2 परेशान मुसलमान 


परेशान मुसलमान हसन 
आज बहुत _त परेशान है और वह यह 


. अब्दुल्लाह पे फिरका 
(ण्ुु फिरके हो गए है आर हर | 


है कि मुसलमानों में बहुत 
अपने आपको हके पर बताता | | 
कहता है। आखिर यह माजरा क्‍या है। अब्दुल्लाह सोच रहा है 
कि क्‍या सब हके पर हैं, क्‍या यह मौलवबियों क॑ आपस के 
झगड़े हैं क्‍या हमें इसमें महीं पड़ना चाहिए हक सब खाने चाटने 
के धंधे हैं, आख़िर जायें तो कहाँ जायें। यहां सब सोचते सोचते 
उसे ख्याल आया कि क्यूँ न मुफ्ती साहब 
टर्याफ्त किया जाए --- और यही सोचते हुए वह मुफ़्ती 
साहब के घर की तरफ चल दिया। है लोगों 

मुफ्ती साहब बहुत नेक आदमी हैं। लोगों को मसाइल 
बताना फतवे देना उनका शौक है, बड़ी दूर दूर से लोग उनके 
पास फतवा लेने आते हैं, लोग. उनसे दुआयें कराने भी आते 
हैं और उनकी दुआओं में असर भी देखा गया है।. 


जब अब्दुल्लाह मुफ्ती साहब के घर पहुँचा तो कई लोग 


अपने अपने काम से आए बैठे थे। मुफ्ती साहब उनसे दीनी 


गुफ़्तत्‌ू कर रहे थे। अब्दुल्लाह भी सलाम व मुसाफा करके बैठ 


गया। मुफ़्ती साहब ने बड़े प्यार से पूछा कि कंसे आना हुआ। 
तो उसने कहा आप फारिग हो जायें तो बातचीत करें! लोग 
आते रहे जाते रहे। कुछ देर बात म़ुफ़्ती साहब अब्दुल्लाह को 
तरफ मुख़ातिब हुए ओर कहा साहबजादे फुरमाइये। उसने- कहा 
मैंने सोचा कि कूछ फुरसत हो जाए त्तो पूछ तो ज़्यादा बेहतर 
है मगर उन्होंने जोर दिया कि नहीं सबके सामने ही पूछँँ। --- 
ओऔर साथ ही एक खादिम -को चाय वगेरह लाने को कहा। 
अब्दुल्लाह जो सोच रहा था. वही बात मुफ़्ती. साहब के सामने 
दोहराना शुरू किया। मुफ्ती साहब जेसे सब समझ गए फरमाने. 
लगे आज इल्म की कमी ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया 
है कि हमें हक को पहचानना सुश्किल हो गया है। आज हम 
दुनियादी तालीम पर तो हज़ारों रूपये ख़र्च करते है मगर दीनी 
तालीम जो जरूरी है और मुफ़्त मिलती है उसे हासिल नहीं 
करना चाहते! 

अब्दुल्लाह : जी हाँ आप बिल्कूल ठीक फरमा रहे हैं, हजारों 
नहीं बल्कि लाखों रूपये तो कछ लोग सिर्फ दाखिले के लिए 
रिशवत्त देते हैं और दीनी तालीम मुफ्त मिले तो दूर भाग रहे 
मुफ्ती साहब. : अल्लाह व रसूल ने दुनियावी तानीम को मना 
नहीं फुरमांया मगर बह इल्मे दीन जो तम पर फर्ज हैं उसे छोड 


है और एक दूसरे को बुरा भला 


थे इस बारे में. 


*थ ०, ने हैं ७... न्ण्णनी कि वि॑ंमगाझ-- मूक -ना--3: मॉक......अामा का न 3. -3....२. >पअाक...- ननगनिचपगििनगए:£ना |» 


अन्न हू॑ जूक बे ० दर 
4०7४ पे, 5 जस्चयत, 


(३ परेशान मसंलपमान 
ः कर सालों मेहनत करके ््ि से ज्यादा डिग्री इकटर्ली जी करना 
: जो कि सब डिग्रीयाँ हमारे काम भी न आयें, कुछ दिनों बाद 
भूल जायें कि क्‍या पढ़ा उन्हें इकट्ठा करना अक्लमन्दी नहीं। 
हा हुआ : नहीं साहब पढ़ाई बहुत जरूरी है आजकल बेपढ़े 
हक रहे. पक । हम देखते हैं कि अंगूठाटंक बेचारे--कितना . 
॥$ मुफ्ती साहच : आप गलत समझ रहे हैं में दुनियावी तालीम . 
शी मुखालिफ (विरोधी) नहीं. बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 
ः मोलबीयों को भी इलाकाई. जबान और इन्टरनेशनल जबान 
; शायद इंगलिश जरूर सीखना चाहिए लेकिन पहले वह सीखें जो 
हम पर फर्ज़ है। हे 
.. अब्दुल्लाह : क्‍या मौलवी बनना फर्ज है। | 
मुफ्ती साहब : मेरा मतलब यह नंहीं है बल्कि में यह कहना 
चाहता हुँ कि जरूरत के मुताबिके इल्मे दीन सीखना हम पर 
 फर्ज है। पं 
,. अब्दुल्लाह : मैं समझ -नहीं पर रहा जरा बजाहत करें। 
मुफ्ती साहब : बहुत तफ्सील में न जाकर मेरा कहने का 
मतलब यह है कि हम पर अल्लांह व रसूल के बारे में 
बुनियादी अकाइद जानना, कब्र का अज्ञाब सवाज, जन्नत दोजख़ 


क्ियामत के बारे में जानना, बुजू, गुस्ल, पाकी नापाकी, नमाज, 
तेजा को मसाइल सीखना फर्ज है। जब हम पर हज व जकात 
फर्ज हो तो उसके मसाइल सोखना हम पर फर्ज है। मुख्तसर 
# समझें कि शरीअत यर चलने के लिए जिन जिन मसाइल 


जरूरत पड़ती जाए उन मसाइल का सीखना हम पर -फंज 


है! हे ह 
भफ्ली सा ् आह जैसे जैसे 'सलाम करना, खाने पीने लिबास के 
मसाइल। कारोबार करने चलें तो कारोबार के मंसाइल ४० 7 कक ः 
,. करने के चलें तो निकाह वे तलाक के जरूरी मसाइल वर्मरह 


| वगैरह। बारे में जानना कया फुर्स हैं। 

/ धुल स है पु फिरकों के बा है. हाँ बल्कि 
कं . इस दौर में यह बढ ज़रूरी पर हा के फ् 
| 





किन 


णायजओ - “ब्णआ का, “2-आ यु“ नुपए, ब्णववाणणण --- कक. हा 
विश “्जज-माहन्-- वा गाययूकण्ण्णमूकाणगाए नाप पक अन्त 


्ज्द ब् छकहिए बह इस बटमजहब फिरके ेु 

अपनी कमइल्मी की वजह से ७०७ 5४५ ईमान से हाथ धो बैठेगा 
,... लगा हे तो एक वक्‍त ऐसा आप हम आप बेकार हैं। यहै 
४ और अगर ईमान चला 7 पा अलावा बांकौ सभो फिरतक॑ 
जानना फर्ज़ है कि ह+0 ८. ननत के और | 
! हु [ना प्‌ । हें । 
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प्याइलाहा इल्लल्लाह 


... अं फ आय | 


क्‍ |4 परेशान . मुसलमान 
मुहम्मदुरसूलुल्लाह” के पढ़ने वाले हैं मेरी समझ में नहीं झा». 
कि सब जहन्नमी केसे हैं। रहा 
मुपुती साहब हि : हिन्दुस्तान पाकिस्तान के आस पास तीम 
'बदमजहब. फिरः की ज्यादा पाए जाते हैं। .राफजी 2. कादयानी 
3. वहाबी ( और तबलीगी जमाअत बाले,. अहले हदीस 
जमाते इसलामी यानी मोटूदी जमात सब वहाबियों की शाखें हैं) 
777“ राफजी तो हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैंहि बसल्लम के 
सहाबा की तोहीन करके ताफिर हे _ “-7 मिर्जा गुलाम अहमद 
कादयानी को नबी मानकर क  काफिर हा पुरतद 'मुरतद हुए: --- 
वहाबी अल्लाह .ब रसूल ल की तोहीन, करके . और हुजर 
सल्लल्लाहु हा तआला अलेहि वसलल्‍लम . के बारे: में बुनियादी 
अकांइद जेसे इल्मे गैब व. हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम को शफराअत और हुज़ूर सल्लल्लाहु. अलैंहि वसल्‍्लम 
“को इख्तेयारात को न मान. कर. काफिरं व मुरतद हो गए। 
' अन्दुल्लाइ : भुरतद किसे कहते हैं? ... 
सुफ़्ज् साहब :: जो सब कुछ जान कर कुफ्र करे और दावा 
मुसलमान होने का करे मुरतद कहलाता है। 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग कहते हैं कि किसी को काफिर नहीं 
कहना चाहिए कि क्या मालूम बह -कब ईमान ले आए। 
मुफ्ती साहब : कुर्आान ने काफिर को काफिर ब्रे को बुरा 
कहा -है। चोर व्ती चोर, डाकू को डाक और शैताम को शैतान 
ही कहा जाता है। यूँ त्तो मुसलामान को मुसलमान भी न कहो: 
-कि क्‍या पता कब काफिर हो जाए।. --- मुसलमान को 
मुसलमान काफिर को काफिर जानना जरूरयांते दीन में. से है। 
"यानी किसी मुसलमान को काफिर या काफिर को मुसलमान 
४३३०. ख़ुद कफ है। हु मुसलमान को काफिर कहा और 
बह चाकई मुसलनान है तो कहने वाले पर कूफ़ का हुक्म 
लगाया जाएगा। इसी तरह किसी काफिर को मुसलमान कहा 
और वह काफिर है तो कहने बाले प्र कुफ्र का हम लगेगा। 
. इसलिए किसी खास शख्स का नाम लेकर काफिर कहने से 
बचना चाहिए. चूंकि अगर वह काफिर नहीं तो. यह फतवा कहने 
वाले पर उल्टा पड़ता है अगर .किसी खास शख्स को काफिर 
. कहे तो सुबूत पेश करना पड़ेगा। हाँ अगर किसी के बारे में 
शक है ता खामोश रहना बेहतर है। ग़र्ज यह कि इस मसअले 
में बहुत एहतियात की जरूरत है मगर वो सारे फिरके जो 


अल्लाह व रसूल की शान में शाह्ोन करते हैं वो सारे के सारे 


पुरतद व काफिर हैं ---- साथ हो सब कुछ जानने के बाद 
भी जो उन्हें मुसलमान समझ काफिः ने समझे बह भी कॉफिर 


ह्ठ। 
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रा 5 परेशान मुसलमान 
सुफ्तो सा * कहीं यह गीबत तो नहीं? | बी 
४ती साहन : हरगिज़ नहीं यह गीनत नहीं बल्कि ऐसी गीबत 

ही भाइज बल्कि सवाब है। उसकी गीबत करना सही है जिससे 

सती मुसलमान को नुकसांस का अन्‍्देशा हो और यहाँ 
. अुसलमान के ईमान जाने का अन्देशा है। . ऐसे लोगों से 


अब्दुल्लाह ० में. बीच बीच में सबाल करके मौजू से हट 
०० ह्‌ कद स बात को लेकर परेशान हूँ उसका जवाब दें। 
दिमाग में बे + _ पेखिए सहबज़ादे सबसे पहले तो. यह बात 
आओ ईमान से बढ़ कर कोई चीज. नहीं, 
हमेशा के शिए ।मझिए कि सब कुछ लुट गया बरबाद हो गयां 
| बकरे जहन्नमी हो गया आग में जलेगा थूहड़, ख़न 
हि.< खौलता पानी किक खुराक। क्‍ 
क्‍ की सी रज फरमाता है : बेशक जिन्होंने कफ्र किया और 
माफ । राह से रोका फिर काफिर ही मर गए तो. अल्ल 
हर्मिज उत्हें | 5 अल्लाह 
जि उन मे बरोोगा। हे क्‍ मुहम्मद) 
बसल्लम अल्लाह और उसंके हबीब कर सल्‍लल्लाहु .त्तआला अलैंहि 
ल्लत के रहम-ओ-करंम से जिसे ईमान की. दौलत नसीब हई 
सह ही के उन ख़ुश नससीबों में से -है अशरफ़ुल 
मखलंकात यानी अल्लाह की तआला की मख़लूक में सबसे 
अफूजल कहा गया हैं और यह सदका है मुहम्मदुरंसूलुल्लाह 
:53%/8३६ | तआला अलैहि वसललम का। ईमान शर्त है नेक 
आमाल के कबूल होने की, ईमान शर्त है नमाजों के कबूल होने 
को, रोज़े के मकबूल होने की हज व जकात कबूल होने की। 
जिनके पास ईमान नहीं उनके नेक-..अमल बेकार हैं बह सारी 
जिम्दगी भी सजदे में रहें तो उनंके कुछ काम न आएगा! ईमान 
बाला गुनाहगार भी सय्यदे आलम (सललल्लाहू तआला अलेहि 
बसल्लम) की शफाअत और क़रम से और उनके ६७००९ म॑ एक 
नस एक दिन जन्नत में जुरूर जाएगा। ईमान वालों के लिए ही 
मेशगी है में। ईमान वालों के लिए कुरआन हैं ईमान 
-हम्मेशगी हैं जन्‍नत के ते कि 
. बालों को अल्लाह पाक ने कुरआन में जगह-2 ऐ ईमान वालो 
बालों को अल्लाह पाक ने के 
कहकर नेक अमल क्ररन॑ लिये. इर्शाद से ह। अह" 
ाख जन्नत की खशखबरी है दो नजात 
बालों ही के लिये ज # 5 नकाजल नहीं का 
खबिसया ई > नेक अम [200५ की ज ' सबसे 
। ४ #+औ ही वाला अशरफल्मखलूकात है. तो बेईमान सब 
कर है, बेईमान जानवरों से. भी बदतर हैं। लइमान 
खदतरान #४ ३०8 रहेंगे- ख्याह कंसे भी नेक अमल, क्रिय हां 
हमेशा जह न न तै सीढ़ी है। ईमान 
ईमान जन्नत में जाने की पहली और चुरूरों मादक 


५ पान बालों के लिये सबसे 
जन्नत की खुशबू भी ने पा सकेगा। इसान वाला हे लिये सबसे 
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... लक. | 


रा क्‍ 6 परेशान मुसलमान 
बडी नेमत अपने प्यारे रब का दीदार है। यहाँ एक बात बहुत 
ज्यादा ध्यान देने की है. क्रि आर इन्सान से एक बात भी कुफ्र 
की हो जाती है तो उसके हाथ से ईमान निकल जाता है एसी 
हालत में फौरन उस बात से तोबा करके कलिमा-ए-तस्यबा 
"झाइलांहा .इल्लल्लाहु दम दुर्सूलुल्लाह/ कहकर फिर इंमान में 
. दाखिल हो जाना चाहिये... द 
... आम मुसलमान यह जानता है, नहीं जानता तो जान ले 
कि अल्लाह तआला ने इन्सान को अपनी इबादत के लिये येदा 
फरमाया है और वह उसका इम्तहान भी लेगा और इम्तहान में 
बडे से बड़े है गनाह को अगर चाहेगा तो माफ फ्रमा देगा मगर 
कफ्र व शिक को न बख़्शोगा ओर काफिर हमेशा जहन्नम में 
रहेंगे | लिहाजा ईमान पर रहना उसे बचाये रखना सारों जरुरता - 

“में सबसे अहम है। इबादतें ईमान बालों ही की कुबूल हैं नाकि- 

ज़ेईमान की। कु जि क्‍ 
याद रखिये दुनिया में दो किस्म के लोग हैं मुसलभान 

(यानी ईमान बाले) और काफिर, बीच वाले कोई नहीं --- 
सिर्फ एक. कुफ़ इन्सान: को काफिर बना देता है -“- अगर 
कोई शख्स. हजारों काम नेकी के करता है और किसी एक कुफ 
पर कायम रहता है और युहीं बिना तौका के मर जाता है- तो 
वह - कयामत में काफिर गा इठेगा। और हमेशा हमेशा के लिये 

. दोजख़ में रहेगा। , क्‍ 
यहाँ कहना यह है कि सब कुछ चला जाय मगर किसी 
भी कीमत पर ईमान हरमिंज़-हर्मिज़ -न जाय, कोई भी बात ऐसी 

न हो कि आदमी. इसलाम के दायरे से बाहर 'हो जाए, अगर. 
कोई थी बात ऐसी मुँह से निकल जाए या हो जाय तो फौरन 
जल्द से जल्द तौबां करके. कलिमा पढ़कर फिर से दायरए 
इसलाम में दाखिल हो जाना चाहिएा द 
अब्दुल्लाह : आपने बहुत हो अच्छी तरह समझा दिया कि 
ईमान नहीं तो कुछ नहीं हमे अपने अमल से ज़्यादा ईमान को 

 फिक्र रखना चाहिए। अब तो मेरी फिक्र और ज़्यादा बढ़ गई 
कि कहीं ऐसी बातें करके मेरा. ईमान तो नहीं चला गया! 
मुफ्ती साहब : नहीं, यह फिक्र आपके मान की दलील है अब 
आप पर यह सब जानना ओर ज्यादा जरूरी हो गया। 

_ अब्दुल्लाह : राफजी कादयानी तो नहीं हाँ वहाबी फिरकी के 
बारे में बताइये। | 
मुफ्ती साहब : बहुत सी हदीसों में इस फिरके के बारे + हर 
सलल्‍लललाहु लतआला अलैहि वसल्‍लमल ने पहले ही बता * 
था और यह भी बताया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट 
जाएगी जिसमें एक फिरका हक पर होगा। क्‍ 
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हि 


अ्दुललार दी जिओ परेशान मुसलमान 
द स्फ्ली औ, जया यहः हदीस में हे कि 73 फिरके हो जायेंगे। 
9 ही. हदीस को सभी फिरके मानते हैं। 
मुफ्ती साहब : इस बेटीन वहाबी फिरके की इबलीस 
जद को अंक ी शक इब्तिदा इजंल 
४४28५. कि अल्लाह तआला ने कप सय्येदिना आदम अलैहिस्सल/म 


कलमा कहा ि 2-९ 
तरीके पर चला उसके बाद पूरा गिरोह ख़बारिज का उस 
. फरमाया। लोगों गनको अमीरुल मोमनीस मौला अली ने कत्ल 
५ । लोगों ने कहा हम्द- अल्ल | अला न कत्ल 
- नजासतों से जमीन को घातक | हे को जिसने उन की 
 छुरमाया यह मुनकता शो हुए अप कल ला मोमनन ने 
में हैं, बापों कौ पीठों में है लक उनमें के माओं के पेटों 
जाएगी. दूसरी सर उठाएगी 8 ०82 सतत काट दी 
दज्जाल के साथ निकलेगा जारेहयी, है अं 238३ गिरोह 
अज्जुल चहाब नजदी इस गिरोह का सरगना हुआ हे का 
यह फितना बारह सौं नौ हिजरी (209) हुआ . 
कह हजरों (209) में शुरु हआ 
इस मजहब का गुरु घंटाल हं४ 2 ल वहाब नजदी का 
मोहम्मद था। उसने तमाम अरब और ख़ास कर हरमैन शरीफैन 
में" बहुत ज्यादा -फितने फंलाए। आलिमों .को कत्ल किया। 
सहाबा, इमामों, आलिमों और शहोदों की क॒ब्नें खोद डालीं। हुजर 
 सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के रौज़े. का नाम सः 
अकबर (बड़ा बुत) रखा था। अल्लामा - शामी रहमतुल्लाहि 
तआंला अलैह ने उसे ख़ारजी बताया। क्‍ 
. - . उस अबदुल वहाब के बेटे ने एक॑ किताब लिखी 
बा 'किताबुत्तौहोद' ५० उसका 7320: >392 08 में 
भी. र्ईल देहलवी ने किया ॥ नाम "त्तकदोयत न 4.६४! 
रखा बोर तान में वहाबियत इसी ने फैलाई। इन वहा 
का एक बहुत बड़ा, अकीदा यह है कि जो उनके भन्रहब पर 
रे हे ट फिर हे कि सुशरिक हे | यही वजह है कि बात-2 पर 
न हाँ वह क अुललमात र्‌ है. पर कफ और शिर्क का हुक्म लगाते 


बिला चजह 'मुसलं॑म के. हैं तरह तरह 

कली टिया को मुँशरिक बताते हैं। "हर 

के नाम से वहाबियों की शा पैदा हो चुन कस और 

_ जमात, जमाम. (जमाते इसलामी), आर 
देवबन्दी बगेरह। वाकई इन्होने कुफ़ो बातें लिखी. हैं। . पे तो 


वष्ती, साहब कक इन लोगों ने क्या क्या लिखा हैं 
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8 परेशान : मुसलमान 
इनकी चन्द इबारतें आपको दिखाता हूँ ओर चैलेन्ज के साथ 
कहता हैँ कि यह किताबें देवबन्द से आज भी छपती हैं आप 
यहाँ पर सिर्फ देख लीजिए ओर देवबन्द जाकर या डाक से 
मंगा कर इसकी तसदीक कीजिए .--- हालांकि सुनने में आवा 

है कि इनमें से कुछ इबारतें अब नए एडीशन म॑ निकाल दी 
. बाई हैं मगर इनके अकाइद वही हैं। बात बात पर शिक लगाना, 
वसीले का इन्कार करना, हुजूर सलल्‍लल्लाहु .तआला अलैहि 

. चसलल्‍लम के इल्मे गैब को न मानना, अल्लाह ने उन्हें जो 

.. इख्तेयार दिए उनका इन्कार करना, हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला 

. अलैहि बसल्‍लम की शफाअत का इन्कार करना, हुजूर सल्लल्लाहु, 
तआला अलैहि वसललम को माजल्लाह मुर्दा जानना, उनसे मदद 
मांगने को शिर्क बताना वगैरह वगेरश आज भी इनके मदरसों 
में पढ़ाया जाता न्‍. हि है कि सुन्‍्नी बंहाबी न लिीओ रा व्याज 
अब्दुल्लाह : हम कि . वहा गड़ा 4 
नजर, फातिहा, तीजा, जलता उर्स, मज़ारात पर रह जाना, 
 ताजियादारी बगेरह का है आप तो कुछ और ही .बता रहे हैं।. 

मुफ्ती साहब : हाँ इन फ्ुरूई मसाइल में हमारा उनसे कं 

“मगर हमारा असल झगड़ां इसी बात॑ का है कि यह मी 
किताबों में अल्लाह व रसूल की तोहीन करके कर व 
मुरतद हैं और इसका सुबूत में आपको दिखा चुका। 
अब्दुल्लाह : सुबूत तो है मगर जब उनकी. बातें सुनों तो 
लगता हे कि- हम . सुन्‍्नी गलत है और कहीं कहीं शिक में 
मुबतला. हैं और शिक कभी न बख़्या जाएगा।  . 
मुफ्ती साहब : ब्रेशंक कुफ् वे शिर्क कभी न बख्श जाएंगा। 

. , काफिर व मुश्रेक हमेशा जहन्नम में रहेंगे --- वो हमें 

. जबरदस्ती मुशरिक बनाने. पर उतारू हैं जो बातें वह शिर्क 
- बताते हैं उनमें से सभी शिर्क नहीं ओर जो चाकई शिर्क हें वह 
हम कभी नहीं करते 'न करेंगे हमारे ऊपर झूटा इलज़ाम है। 
अब्दुल्लाह कि : नज़र तो यही आता है जेसे हम शिर्क कर रहे 
हैं! कुछ लोग यह कहते हैं कि यह मौलबियों की. लड़ाई है 
मत चकक्‍करों में नहीं पड़ना चाहिए? क्‍ 

मुफ्ती साहब : हाँ कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेगें कि 

७४०८० क्यूँ इन झगड़ों में पड़ेते हो यह सब तो मौलवियों की 

ड़ाई है। बाज कहेंगे चार इमार्मों के इख़्तेलाफात हैं। णाद रखिए 
ऐसा हरगिज़ हरगिज नहीं है चारों इमाम. (हजरत इमामे आज़म 
इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफई, हजरत इमाम हम्बल 

'और -हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि त्तआला अलैहिम) हक 

पर हैं और इनके आपसी इस़्तिलाफ अकाइद पर हरगिज़ 

इन चारों को नज़र में अल्लाह रसूल की तौहीन करते वाला 
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क्‍ ॥9 परेशान मुसलमान 
_ काफिर व मुरतद है यह लोग बेवजह किसी पर कुफ्र और शिर्क 
नहीं लगाते। इन्होंने हमेशा हक्‌ फुरमाया। यह चारों अहले सुन्नत 
व जमात के इमाम हैं। जा भय 
कुछ लोग यह कहते हैं कि मियाँ अपनी दुकानें चमकाने 
को मौलबियों ने यह झगड़े पैदा कर दिए हैं इनमें मत पड़ा 
करो। कुछ लोग आपको इस लरह बहकायेंगे कि देखो मजारात 
पर चन्दा शीरीनी बगेरा या नियाज के हलवे मांडे का झगड़ा 
है या यह कहेंगे कि मौलबियों ने. आपस में लड़वाने को ये 
तरह तरह को बातें पैदा कर दी हैं। क्‍ क्‍ 
लुक : आख़िर झगड़ा है किस बात का? : 


पर यानी व रसूल २ हि 
जन बात पर है कद 8:38: तआला अलैहि वसल्लम . 
और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियाँ कीं 
जिसका चुचत उनको किताबें 
गाय करने काले को कार जल का हर 
की करने को काफिर जानता $ ग 
गे जो कहेगें कि हमे ऐसा नहों करते और हमारे ऊपर 


इलजाम है तो उनको आप इनकी किताबें या हवालों को 
फोटोस्टेट कापी दिखा सकते हैं और फिर उनसे पूछिए कि अब 


क्‍ "कहाँ करने से तो फिर देवबन्दी 
जा बहाबी जग मुसलमान कह छे दमाज हे हैं उनसे 
ही निकाह चरगेरा कये करते हैं। में आपको वह दिखाता हूँ 
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क . 20... परेशान झ॑ मुसंलण, 
जहाँ इन्होंने बकवास - कौ है। मैं आपको सुबूत के लिए कि 
चन्द ही किताबें दिखऊंगा अगर आपको शक लगे तो 
बाजार से ख़रीद कर देखिएगा कि में तो नहीं कह जे 
कहलबी ४ हा ५७ किताब 'यक र ता जो भमौ हरा 
हल इसमें अल्लाह तआला के झूट . हा 
मुमकिन कि किताब * जेल है। कातेआ' है ' है बोलने की 
दूसरा किताब 'बराहीने कातेआ' है जिसमें शैतान के इ्ल्प 
को तो नस्स से माना जा रहा है और हुजूर के ईल्म को शिद 
कहा क्र ह। नल मिलन ्ःः ्््ि 
क्‍ सरी किताब सिराते मुस्तकीम है जो उर्द और फाः 
में अलग अलग है जिसमें यह कहा गयां है कि जमा हा 
का ख्याल आ जाए तो नमाज -न होगी भले ही गधे घोड़े और 
बीवी से हमबिस्तरी का ख्याल हो जाए तो. नमाज हो. जाएगी। 
* चौथी किताब पे जुल ईमान है जिसमें हजूर के इल्म 
को है 252०. द पूनों क्‍ ५ ही क्‍ ४. है 
. पी. तर तहजीरुन्ना हुजूर॒ के आखरी 
' नबी होने का. इन्कार है. न बा हक 
रा कि _ «ऊँठी किताब तकवीयतुल ईमानः है इसमें नीचे लिखी 
!. हर मख़लूकू अल्लाह के आगे चमार से ज्यादा जलील। 
2. जिसका .नाम मुहम्मद -या अली हो' वह किसी चीज॑ का 
मुख्तार नहीं. ४ मं शी 
3. हुजूर गंवार को बात सुनकर मारे दहशत के बदहवास हो 
4. बुजुर्गों को ताजीम ऐसी करो जैसे बड़े भाई की। . : 
5. हुजूर के लिए मर .कंर मिट्टी में मिलना लिंखा.गया है। 
सातवीं किताब फताबा रशीदिया में है कि होली दिवाली . 
की पूरियाँ खाना और हिन्दू के प्याऊ से पानी पीना जाइज और 
नियाज नजर का खाना -.हराम और सबील का पानी और दूध 
पीना हराम।---- और यह भी लिखा है कि उस उर्स तक में 
जाना हराम हैं जिसमें कुर्आनख़्वानीं हो और मिठाई बटे। 

. किताबें तो बहुत हैं मगर और यह, आठवीं और आखरी 
देख लें जिसमें मो अश्रफ अली थानवी अपने एक मुरीद से 
अपने. लिए. कलिंसा पढ़वा रहे हैं। असल लड़ाई हमारी यह कै ह। 
नोट : इन कुफ्री इबारंतों की फोटोकापी किताब के आख़िर में देखें। 
अब्दुल्लाह *५-कियामत के करीब जो निशानियाँ जाहिर 4 हांगी 
उसके बारे में बताये और क्‍या हुजूर ने हमें इन फिरकोँ की 
भी कुछ निशानंदेही की है? ि 
भुफ्त। साहब : हाँ! बुख़ारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और 
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2| परेशान. मुसलमान 
मिशकाल शरीफ की कुछ हदीसों का ख़ुलासा इस तरह है कि 
कु कियामत तीस दज्जाल पैदा होगें जो नुबुब्बत का दावा 
का हि दीन में सन जरपा होगें मेरी उम्मत त्तेहत्तर (73) 


दोनों की त्तरह पे दर जे फिसनों की. बारिश होगी, कोई इसमें 
५8 कोई १-०५] किसी को सीलन पहुँचेगी गर्ज कोई भी इन 
जायेंगे “7” लोग नमाज़ को जाए करने लग | 
जायेंगे -.-._ नफसानी है: ३५४] ५४ होंगी ..ह कल मालदरों के 
.* वजह . ु जाएगा --- : 

सच्चा ओर सच्चे को आटा समझा जाएगा --- ख़ाएन अमीतच 
बोलने अमीन को ख़ाएन समझा जाएगा --- जिनकों 
का सलीका न 


प् होगा बह बाज कहेंगे --.- इस्त्ताम. नाम 
है जाएगा --- कुरआन के सिर्फ हरूफ ; 


रह जायेंगे कुर्आन 
की सुनहरी जुजदान में सजाया जाएगा हालांकि - वह अमल करने 
| के लिए आया है न॒ कि सजाने के लिए --- मिम्बरों पर कम... 
। उम्र लड़के ख़ुतबा देंगे --- मस्जिटें ख़ूबसूरतं बनाई जायेंगी और 
 गिरजों कौ तरह स॒जाई जायेंगी उनके मीनार बलन्द किए जायेंगे 
नमाजियों की सफें ज़्यादा होंगी. लेकिन उनके दिल और जबानें 
अलग अलग होंगी --- मोमिन उस वक्‍त लौंडियों 
समझे जायेंगे मोमिन बुराईयोाँ और नाफरमानियाँ देख कर कऋढ़ेगा 
क्यूँकि वह लोगों की इस्लाह पर ४५० न होगा --- मर्द मर्द 

' साथ औरत औरत के साथ मशगूल होंगे --- फासिक इमाम 
बन बेठेंगे --- मु के वजीर बदकिरदार होंगे ---. नमाज 
दुनिया के थंधों हक फंस "१-4 बरबाद ० बे ते ---- हक 
वक़्त आएगा' कि लोग मशरिक व मा कि सेतु ४ गुमराह कर ४५ 
के लिए तुम्हारे पास आयेंगे उनकी शक्लें सानों को सी होंगी 
मगर दिल में शैत्तानयत भरी होगी ---- हज तो उसे वक्‍त भी 
होगा मगर बादशाहों का हज सैर ब तफ्रीह के का लिए होगा --- 
कुछ लोग तिजारत के लि हज 'करेंगे --- मिस्कोन सवाल ९ 
क॑ लिए हज को जायेंगे ---- आलिमों का हज. रियाकारी ओर 
दिखाबे के लिए होगा --- झूट दुनिया पर छा पाथ तिजारत ल 
दुमदार सितारा नज़र आयेगा ---- आरतें मर्दो.के साथ तिजार " 
जे में होंगी --- बाज़ार बहुत होंगे ओर . 
और मुलाजमत्त में शरीक हंगी --- बाजार बहुत 5 
करीब करीब होंगे --- ऐसी आंधी चलेगी जिसमें सांप होगें बह ग 
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22 परेशान मुसलगा, 

सांप उस वक़्त सरदार उलवा को चिमट जायेगे जिन्होंने 

देखीं और उनसे मना न किया। ये .. 7” भर 
अब कुछ ख़ास इन नजदियों के बारे में हदीस व पेश 


सुने। क्‍ 
हदीस :. हज़रत अबदुल्लाह इब्ने उमर रद्रियल्लाहु 
'अन्हुमा से हज़रत इमात बुखारी ने यह हदीस नकल की है 


सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍ल्‍म ने इरशाद फरमाया :- 
.. . _ कुछ लोग मशरिक्‌ को सम्त से जाहिर होंगे जो कुरआन 
पढ़ेंगे, लेकिन .कुरआन उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। जब 
: उनका एक गिरोह ख़त्म हो जाएगा तो वहीं से दूसरा जन्म लेगा 
/ यहाँ तक कि उनका आखरी दस्ता दज्जाल के साथ उठेगा। 
हृदीस : मिशकात शरीफ में हजरते अबू सईद ख़ुदरी रद्ियल्लाहू 
. तआला अन्ह से मनकूल है वह कहते हैं कि हम लोग हज 
अनवर सल्लल्लाहु तआला अलेैहि बसल्‍लम को ख़िंदमत मं 
हाजिर थे और हुज़ूर माले ग्रनोमत तकसीम फ्रमा रहे थे कि 
बेसिरा 'जल्खवेसिरा” नाम का एक शख्स जो कबीला बनी तमीम का 
और कहा ऐ अल्लाह के रसूल इन्साफ 
से काम लो। दजूर २ ने फरमाया “अफसोस तेरी जसारत (जुरंत 
हिम्मत) पर मैं हो इन्साफ नहीं करूँगा तो और कौन इन्साफ 
करने वाला है। अगर मैं इन्साफ नहों करता तो त्‌ ख़ाएब व 
खासिर (तहस-नहस) हो चुका होता।" हज़रते उमर से हैंई 


में इसकी गर्दन मार हैं। हुजूर ने इसे छोड़ दो पहें 
| फ्रमाया ३ जगा और 
५३३ नहीं है पी बह से साथी हैं जिनको ० और 

संग को कं तुम हि.</38 नमाजों औरं ४८ न का हक ह 

, बह .क्रआन_ पढ़ेंगें लेकिन .क्र॒आन उनके हलके 
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नीचे नहीं उतरेगा। यानी इन सारी जाहिरी ख़ूबियों के बावजूद 
बह दोन से ऐसे निकल जाएंगें जैसे तीर से शिकार निकल जाता 
है। (मिशकात शरीफ व बुख़ारी शरीफ) 
हृदीस : हज़रत अबू सईद ख़ुदी और हज़रत अनस इब्ने . 
मालिक - रत्ियिल्‍लाहु तआला अन्हमा से मिशकात शरीफ में यह 
हदोौस नकल है हुजूरे अनबर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्‍लम ने इरशाद 
फ्रमाया कि मेरी उम्मत में इख्तेलाफ जब तफरीक का बाकेए 
होना मुकदूदर हो हि: का है पस इस सिलसिले में एक गिरोह 
निकलेगा जिसकी बजाहिर दिलफ्रेब ख़ुशनुमा होगी लेकिन 
किरदार गुमराहकून और खराब होगा वह क्रआन पढ़ेंगे' लेकिन 
लि, उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा वह दीन से ऐसे 
न ले जाएगें जेसे तीर शिकार से निकल जाता है फिर दीन 
तरफ लौटना उन्हें नसीब न होगा यहाँ त्क कि तीर अपने 
कमान को तरफ लौट आए। हदीस की भुराद यह है कि उनका 
टोन को तरफ लौटना मुहाल है जैसे तीर का लौटना मुहाल है 
+ अपनी त्ननीयत व सरिश्त के लिहाज से बदतरीन - मख़लूक 
गें। वह लोगों को .कुआन और दीन की तरफ 
हांलाकि दीन से उनका कोई ततअल्लुक न होगा जो उनमे जम 
करेगा बह ख़ुदा का मुक्र॑बतरीन बन्दा होगा। सहाबा ने फरमाया 
उनको ख़ास पहचान क्‍या होगी या रसूलल्लाह! फरमाया सर 
मुंडाना। क्‍ 
हदीस : इस हदीस की खुसूसियत यह है कि असल हदीस बयान 
करने से पहले हदीस के रावी हज़रते अली रदिियल्‍लाहु तआला 
अन्हु हो फरमाया कि कसम ख़ुदा को आसमान से जमीन पर 
गिर पड़ना मेरे लिए आसान है लेकिन ड्जूर की तरफ कोई 
बात करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद असल 
झट का यूँ शुरु होता है फरमाते हैं :- 

“मैंने हजूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैंहि वसल्‍लम को 
दा 7 कि आखिर जमाने में नौ उम्र और कम समझ 
ह फरमाते सुना अल मिकलेगी, बातें वह बज़ाहिर अच्छी 
करेगें लेकिन ईमान जाऐगें जैसे सा तीर से शिकार निकल जाता है।" 
से ऐसे निकल जाऐंगें उ तीर से शिकार | मुराद है यानी 

इस हदीस में उम्मत से उम्मते दावल : इस्लाम की दावत. 
लोग मुराद हैं जिनको ईमान भर ला अलैहि कसललम को 
देने के लिए हूँ हे» काफिर भी दाखिल हैं। दूसग मअना 
भेजा गया। इस मअजा जो हंजूर सल्लल्लाह, तआला अलैहि 
उम्मते इजाबत यानी गैर उनकी बात से कबूल को 
बसलल्‍्लम पर ईमान लाए 3 महीं। 
इसमें गैर मुस्लिम दाखिल न 
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24 हि परेशान 
हदीस : हजरत अबू नुऐंम ने हिलया में अबू उमाया. मे 
रदियललाहु तआला हिल ह हि + कह 3 . है कि है 

स्ल्लल्लाई तआला आलेहिं वसल्लम ने इरशाद 
के के कल की 'आख़िर जमाने में फीड़े एक न की तरह +« 
“मुल्लानें' फूट पड़ेगें। बस सुममें से जो शख्स चह तरफ 
तो उसे चाहिए कि वह उनसे ख़ुदा की पनाह मां गो! ! फ्ा 

गैब की ख़बरें देने वाले हमारे नबी सल्लल्लाह 
सलेहि बसलल्‍लम को इन मुबारक हदीसों से साफ तो तेआन, 


ख़बरें पहले ही दे दी गई कि इस उम्मत का 7३ फिरिक यह 
बंटना मुकद्दर हो चुका है। (जिसमें सिर्फ एक हक, 
होगा) ---- सुन्नत को ८ ४ कहा जाएगा -..._. हलाल हक है 
हराम कहा जाएगा >--- लोग सुबह इसलाम पर कफ ० के 
करेंगे ---- बे-पनांह फितने बरसेंगे कोई फितनों से ही 
पाएगा >->--- नज्द से फितना उठेगा ---..- ऐसे लोग जाई 
होगें जो बज़ाहिर नमाजी, रोजा रखने वाले, कुरआन पढ़ बाले 


दोन की तरफ चुलाने वाले होगें मगर उनके पास ईमान न होश 
और यह भी कि ऐसे लोगों की इबादत के बुर है 
इबादत को हकीर जानोगे --....--_ आखिर जमाने में मल्लान 
कौड़े-मकोड़े की तरह निकलेंगे और इनका आखरी दस्त 
दज्जाल के साथ निकलेगा। -: ः 
ख़ूब गोर करके देखो इन हदीसों की रोशनी में कि वह 
जननती फिरका कौन सा है. जिस पर हमें और आपको कायम 
रहना है और वह कु 2 फिरके कौन हैं जिनसे दूर रहना है चूंकि 
ईमान की सलामती के लिये यह ज़ु रूरी और चुत त ज़्यादा जुहूर 
३५७2 अगर प्‌ किसी ऐसे न बहकावे में आ गए जी 
 आतिलों में से हैं तो तुम्हारा नमाज, रोजा, हंज, जकात कक 
तमाम नेक _अमाल बेकार हो जाएगें चूंकि आमाल की 
मकबूलियत जीन पर मुनहसिर है। होशयार इन दिखावे को 
. इबादत वालों के बहकाबे में' न आना यह ईमान के का 
छह इन, लेने कौ फिक्र में हैं एक यही वह दौलत है मं 
. पर तुम जितना नाज़ करो कम है. शा यहं ख़ज़ाना ये 
बहरूपये बन कर छीनने आये हैं। तुम्हें अपना दोस्त : बे 
४०५ री 0९ तरफ है-2 08: 58५ ४४० पु क्यूँ 
ज़्रू क्यूंकि तुम. इनके बहका! ञआ गया 
भोले मुसलमान को हमेशा धोके और मकक्‍कारी से हंराव 
है। 


ते सी 
जैसा कि सय्यदे आलम गैब की ख़बर देने वरलि 


प्रस्तललाहु तआला अलेहि वसल्‍लम ने इरशाद, फ ६॥॥॥ 
उसके मुताबिक होता गया और होता रहा हैं और. 
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होगा 2 कि हमारा नबी * सच्चा उसका फरमान सच्चा। इने 
बालिल फिरकों में कुछ हिन्दुस्तान से बाहर पैदा हुए ओर वहीं 
खत्म हो गए, कुछ हिन्दुस्तान और उसके बाहर पाए. जाते. हें 
जैसे : राफुजी, बहाबी, गेर मुकल्लदीन (जो अपने -आपको 
अहले हदीस कहते हैं) नेचरी, चिकडालबी, जमाअते इसलामी - 
(मौदूदी जमात बाले), कादयानी वगैरह वगैरह। ' क्‍ 

और इन सब में सबसे ज्यादा/ खतरनाक, ख़बीस, मककार 
ओर फिरकों फरेबी फिरका फितना-ए-बहाबीयत है. और ज्यादातर 
'फरकों को शाखें इसी से जाकर मिलती है और इनको सबसे 
बड़ी पहचान यह है कि ये अपनी किताबों में अल्लाह और 
उसके हबीब की शान में गालियाँ बकते' हैं तोहीन करते हैं और 
पेश को गई हदीसों के मुताबिक एंकदम फिट बैठते हैं। इस 
छोटो सी किताब के ज़रिए मैं आपको इसी फिरके से होशियार 
करना चाहता हूँ। ः कि ््त 
सफल रा ल्‍्लाह :- मेरा तो दिमाग खराब हो-रहा हैं रा 
ता स्लाहज - बेहतर यह. होगा आप इन सारे टापिक पर 
सबाल करते जायें और मैं जवाब देता जाऊँ ताकि हमारी बात 
साफ हो जाए।. रे. | 
अंब्दुल्लाह : में भोी यही चाहता हूँ। यह तो आप बता ही चुके 
कि जहाबनी फिरका कहाँ से शुरू हुआ और हदीसों में भी डर 
. सलल्‍्लल्लाहु, तआला अलैंहि -बसल्लम ने पहले ही हमें बता 
था कि शेसे लोग जाहिर होंगे और इनकी यह कूफ्री इबारतों को 
देखकर जो एक देहाती भी यह बता देगा कि ऐसा बकने वाला 
मुसलभान नहीं ----. अब में आपसे बुनियादी अकाइद पर एक 
एक करके सवाब पूछंगां और फिर फ़ुरूई मसाइल पर ूछुंगा 
मेहर्बानी करके एक एक करके जवाब देते जायें। बताइंये सबसे 
पहले कौन सां टापिक लें। ' क्‍ 
इल्मे गैब 
क्‍ साहब॑ : सबसे पहले इल्मे गैब पर बात करते हैं। 
ऊ्दुललाह 7 जी बेहतर सबसे पहले हमें यह बताइये लिए. अहले 
सुन्‍्नत का इस बारे. में कया अकोदा है। आसान ऊ॑ं 
4७४. साइन : शैब वह छूपी हुई चीज है जिसकी ता 
तो आँख नाक कान बवगेरह से महसू्र कर संके आर कि ० 
दलील बदाहतन (बगैर गौर व फिक्र कक 
मसलन :- मलाइका, जन्नत, दोजेख, कियामत का इल्म हे 


इल्म है --- इम्सान कब मरंगा, औरत के पेट में क्‍या हें कि ओर 
बह येक है या बंद गैब का इल्म है --- रंग पहचाना जे 
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व कान के लिए गैब है, बू आँख के लिए गैब है, अगर कोई 
ब्‌ु व मजे को आँख से शकलों में देख ले तो गैन है। 
: अब्दुल्लाह : यह तो. इल्मे गैब की तारीफ हट । हमें यह 
बताइये कि हमारे आका के इल्मे गैब के बारे में या नबियों 
. के इल्मे गैब के बारे में अहले सुन्नत का' अकीदा क्‍या है। 
मुफ्ती साहब : अहले सुन्नत का मसलक यह है कि अल्लाह 
तआला ने नबियों को. अपने गैबों पर इत्तिला दी। यहाँ तक 
कि जमीन और आसमान का हर जर्रा हर नबी के सामने है। 
. और हमारे आका हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि, वसललम 
तमाम नबियों में सबसे अफूजल व सबके सरदार हैं. लिहाजा 
सबसे ज़्यादा इल्म या इल्मे.गेब आप ही को है! 
अहले सुनन्‍्नत का यह अकौदा है कि सारी कायनात का 
.. इल्म अल्लाह तआला के किसी भी नबी के इल्म के सामने 
. ऐसा है जैसे समन्दर के सामने कृतरा होता. है ओर तमाम 
नबियों का इल्म मिल कर हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म के 
सामने ऐसा ही जैसे समनन्‍्दर के सामने कृतरा हो और हल 
.. अलैहिस्सलाम का इल्म ख़ुदा के इल्म के सामने ऐसा भी नहीं 
जैसे करोड़ों समन्दरों के सामने कृतरे के करोड़वें हिस्से का। वह 
. इसलिए कि अल्लाह के इल्म की हद ही नहीं और हजूर या 
किसी भी नबी या मखलूक के .इल्म कौ कोई न कोई हद ज़रूर 
है क्‍या है कितनी है अल्लाह ही जाने। 
अब्दुल्लाह : कुर्आान में. जो. आया कि गैब का इल्म सिफ 
अल्लाह ही को है तो इसका कया मतलब है। कुर्जान पहले 
है हदीस बाद में। 





ही नहीं 
सकता और ऐसा मानना तो च्छुफ़ हुआ। अच्छा जिस ई० # 
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27 परेशान मुसलमान 
है। --- वहाबियों का अकौदा भी बयान करें ताकि फर्क 
मालूम हो। 
मुफ्ती पक साहब : बेहतर तो यही होता कि उनका अकौदा उन्हों 
से पूछते फिर भी में बताता हूँ। ---वैसे इनके यहाँ नबियों के 
लिए इल्मे गैब मानना शिर्क है --- इनका तो वह हिसाब है 
. कि कूुर्शान में आया कि कूर्आन की कुछ बातें मानते हैं कुछ 
का इन्कार करते हैं। अगर आप इनसे रे कि तो यही कहेंगे 
कि कआंन में आया कि अल्लाह गैन पर किसी को 
इत्तेला नहीं देता और इस आयत को नहीं बनाये अल्लाह 
तआला अपने मुक्र॑ंब बन्दों से जिसे चाहता है लेता हें 
और गैब का इल्म अता फरमाता है। जबकि बातें हक 
हैं जहाँ इल्म को अल्लाह ने सिफ अपने लिए कहा वहाँ अपने 
जाती इल्म के लिए कहा और जहाँ इल्मे गैब के देने के लिए 
बात को वह अताई इल्म के लिए कही। 
मफ्जी ह ५: क्‍या बहाबी अताई इल्म को नहीं मानते। । 
. मुफ्ती साहब : इन्होंने अपनी किताबों में नबी के. लिए अताई 
इल्म को शिके लिखा है हवाला में आपको दिखा चुका। बल्कि 
आपको 5 . अश्रफ अली थानबी की वह कफ़री इबारत 
- दिखाई जिसमें नबी के इल्म को पागल और मनन न॒जेसा 
बताया ---- दूसरी इबारत वह भी दिखाई कि शैतान 
के इल्म के हिट को तो कूर्आान व हदीस से माना और हुजूर 
सल्लल्लाहूं 3 वसल्लम के इल्म का सुबूत मांगा जबकि 
कर्आन में भी आया और कितनी ही हदीसों से साबित कि हुजूर 
को इल्मे गैब अता हुआ बल्कि तमाम मख़लूक से ज़्यादा अता 
हुआ। जबं आप हर ख़ूबी में सबसे अफुजल हैं तो इल्म या 
'इल्मे गैब में क्यूँ न अफ्‌जल होंगे बहुत मोटीं सी बात है। 
“कु हु: ल्‍लाह : कुछ लोग कहते हैं कि | अल्लाह व रसूल दोनों 
हि इल्मे -गेब मानने से हमने दोनों को बराज़र माना और 
अल्लाह कि बराबर तो कोई हो नहीं सकता न जात में न 
सिफात में न इल्म में। जरा अल्लाह व रसूल के इल्म के फ्‌्क्‌ 
को समझाइये | क्‍ 'इल्म से हजूर सल्लल्लाहु 
मुफ्ती साहब : अल्लाह तझाला के, इल्म ० चर 
तआला अलैहि वसल्‍लम के इल्म को तुलना मोटे तौर पर ३ 


!. अल्लाह तआला का इल्म जाती है हुजूर सल्लल्ल तआला 
अलैहि बसलल्‍लम का इल्म अल्लाह हल | 

2. * अल्लाह तआला का इल्म कंदीम्‌ है हू हि. सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम का इल्म हादिस यानी अल्लाह का 
पैदा किया हुआ 
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'4. अल्लाह तझाला 


"से ज्यादा है। अल्लाह 
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3. अल्लाह तआला का इल्म न लामुतनाही (जिसकी हद न हो 
हजूर . सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम का इल्म मुत्तनाही 
(जसकी कोई हद जरूर हो) हैं। .. 
के लिए अलाई इल्म मानना कुफ्र व शिक 
ऐ हुजूर सल्लल्लाह तआला अलैहि' त्रसल्‍लम के लिए अत 
इल्म मानना ऐस इमान है। क्‍ | 
4. अल्लाह तआला के इल्म की मखलूक के .इल्म से यह 
निसबत भी नहीं जो करोड़ों समन्दरों को पानो को एक बूंद है 
कराड़वें हिस्से से है। ु द 
यह हैं अहले सुन्तत के अकाइद। 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग यह कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम को वही इल्म होता था जो जिद्रील 
अलैहिस्सलाम बताते थे यानी अल्लाह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम 


से मुफ्ती कहलवाता। ट 
#ती साहब : देखिए एक तो इसी बात से वंसीला साबित 
रहा. है और हम आपको बता .चुके कि हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि. वसल्‍लमं को अल्लाह ने सबसे धर ज्यादा इल्म 
अता नह [. देखिए हम सा जर सल्लल्लांहू तआला 3 वसल्लम 
का इल्म जिब्रील अलेहि , लौहे मंहफ़्ज- (वह तख़्ती जिस 
पर संब- की तकदीरें लिखी हैं), अर्शे आज़म और तमाम नबियों 
चाक कैसा है यह सिर्फ हुजूर सललल्लाह 
तआला अलैहि वसल्लम ही को पता है। सारे गैबों से बड़ा गैब 
तो अल्लाह तआला ही और जब सबसे बड़ा. गैब अल्लाह पाक 


' ने अपने सबसे ख़ास महबूब ब्रन्दे से न छपाया तो आप 


से और क्या छुपा होगा! 


सल्लल्लाहु तआला अलेैहि व्सल्‍लम 
क्‍या बात कह दी जब 


' अब्दुल्लाह : वाह वाह सुब्हानल्लाह 
आप सल्लल्लाहु तआला 


 अलैहि वसल्लम से न छुपाया 


अल्लाह पाक ने. अपने आप 

तो और क्या छुपा होगा। 
मुफ्ती साहब : हमारा आपका अकीदा है कि कूर्भन पाक ह 
हर चीज का ध बयान है. और कुर्आान को सबसे ज़्यादा कौन 
समझता- है जिन्नील अलैहिस्सलाम या हमारे हजूर संल्लल्लाहु 


तआला अलैहि 25४ रा हि 
अब्दुल्लाह : बेशक हमारे हुए सलल्‍्लल्लाहु तआला अल 
ज्यादा कुर्नन का कौन जाने इसमें क्‍या शुबा 


वसलल्‍लम से 7 
हमान की पहली आयत का तर्जमा 


आन सिखाया ---“- अब 


कि रहसान. ने अपने महबूब को फू कक 
हि जैसों - नहीं होगा कि कभी कुछ हैं ४४8 


| ५ है ७. 


अरे रे 
आ जाएगा 
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अम्णममा--॒ण्ण्ण्णंन्_्ग्न्न्न्बंभग्ग अपनाना 7 ४ 


परेशान मुसलमान - 


और बेकार कौ अड़ लगा लो कि वह हम जैसे ही बशर थे 
तो क्‍या ईमान बचा पाओगे अभी वक्‍त है उनके इल्म. का 
इन्कार करके उनकी तौहीन न करो। 
४६83५ : हज़रत बोलते रहिए ईमान ताजा हो रहा है। 
हे 53 डाक्टर से दवा लो फायदा भी हो और उससे 
कक 


तुम्हे इल्म नहीं है. यंह कहाँ की शराफुत है। जरा एक 
मामूली पुलिस । 


स वाले से कहो कि तुम्हारा इल्म जाती तो हो नहीं 
का अताई है और 


ऐसा अताई इल्म तो पागलों और बच्चों 
होता 


क्‍ है तो शायद जबान से नहीं अपने बेंत से 
समझाएगा | दर 


“अब्दुल्लाह : ओर हदीसों से दुजूर सलल्‍लल्लाहु त्तआला . अलैंहि 
वसलल्‍्लम . का कितना- इल्म 

मुफ्ती साहब : हुजूर. सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि बसल्लम को 
तमाम अज्ललीन व आख़रीन का. इल्म .अता फरमाया गया 


कृण्युपात ँगंऋम्माना-.. मा. बात; गम 


दिखाया | आसमानों हू] जमीन का. गवाह बनाया ------- शोेजे 
अच्लल से रोजे आख़िर. तक सब माकान व मायाकून (जो कुछ 
हों चुका और जो होने वाला है) सब उन्हें बताया। 
अच्दुल्लाह : कुछ मरदृद कहते हैं कि उन्हें दीवार पीछे का 
 इल्म नहीं। 
. मुफ्ती | साहब : ऐसा मानने वाले वाकुई मरदूद व काफिर व 
323०). इल्मे गैब के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया 
अब किसी रे टापिक -पर “आते हैं लेकिन एक बात और 
नतायें यह हि कर्जान में आया कि पानी कब बरसेगा, माँ के 
पेट में क्‍या है, कल क्‍या होगा, कौन कब मरेगा, . कियामंत 
कब आएगी इसका इल्म सिर्फ .अल्लाह ही को हे। 
मुफुती साहन : वहीं जवान हे कि जब अल्लाह पाक ऐसा | 
फरमाए तो समझो कि .यह जाती कौ देता 3 कि पानी 
अन्दुल्लाह ५ मौसम सता की कहे में लड़का है या 
न्दु बरसेगा तृफान कब आएगा, माँ के पेट मे ल यह. शिक: 
लडकी यह अल्टांसाउन्ड से पता चल जाता है क्या 
होगा। विभाग का अनुमान ग़लत भी 
हालांकि मौसम विभा ] 
मुफ्ती साहब “है मौसम विभाग जो पेशीनगोई करता हैं वह 
सकता कण के बसीले होता है और यह अत 3 आह 
किसी उपकरण को अंता है जो इसे अल्लाह गन 
और अल्लाह ही साइंसी ईजाद माने वह अपने लिए ख़ुद हैं। 


३ फल है। अरे जिनको मुबारक उंगलियों से पाना 
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मशरिक्‌ से मगरिबर तक, अर्श से फर्श तक. सब उन्हें क्‍ क्‍ 


जयउनाओ95- यों 


न 
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के चश्मे जारी हो जायें जिनकी दुआ से लगातार हफ़्ते भह 
पामी बरसे उनसे पानी बरसने जैसा इल्म छुपाया जाएगा हूँ 
छुपाने का हुक्म दिया जा सकता है और ऐसा ही। बिल्कल 
यही बात अल्ट्रासाउन्डा से माँ के पेट- या पेट के दूसरे हात्र 
बताना सब अल्लाह की अता. से है। 

अब्दुल्लाह : क्‍या कभी हुज़ूर " सल्‍लल्लाहु त्आला अलैहि 
०५० २8 'ने पेट का १४८ बताया“: ह 
मफ्ती साहब : हाँ बल्कि हुजूर सलल्‍लल्ल हाय अलैहि 
बसलल्‍लम के खास यार हजरते अबूबक्र सिद्दीक ९दियल्लाहु 
तआला अन्हु ने अपनी बेटी हजरते आइशा सिद्दीका रहिवल्लाए 
तआला अन्हा से फरमाया ऐ बेटी जो बाग तेरे. पास है उ 
तेरी बहनों का भी हिस्सा है जबंकि वह बहन अभी माँ के पेट 
में थीं। यहाँ तो कोई अल्टासाउन्ड भी नहीं अल्लाह की अता 
किए. हुए इल्म से ही. था। क्‍ रा 

०४. 8-०६ जाह : मरने के बारे में। 

साहब : हुजर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने 

जगे बदर दर में एक दिन पहले 'ही बता दिया था कि कौन कहाँ 
मरेगा और वह वहीं मरा। --- इसके अलाबा आप तो यह 
भी जानते हैं कि कौन जन्नत में- जाएगा कौन जहन्नम में। 
पी सा 7 ४ कियामत के इल्म के बारे में वज़ाहत करें। 

' भफंती साहंब : हजूर सल्लल्लाहु ततआला हि अलैहि वसलल्‍लम 
कियामत का इल्म भी है मगर उसे छुपाने का हुक्म था। 
अब्दुल्लाह : मश्हूर है कि कियामत तो अशरे को जुमां के 
दिन आयेगी। . .  ... .. . . : रे 
म॒फ़्सी साहब : हाँ. बेशक इसी बात से साबित कि हः हर र 

' सल्‍लल्लाहु, तआला अलेहि बसलल्‍लम को कियामत का इल्म 
तभी तो उन्होंने दिन.व महीना व तारीख़ बता और सन्‌ छुपा 
कर बात भी छुपा दी यानी .अल्लाह ने उन्हें यही हुक्म दिया 
कि बस इतना हो बताना है।. अब अगर हम उसी बात पर अड़े 
रहें कि तो: ख़द ही फंस गए कि कहाँ जायें और जाती व 
अताई का फर्क समझ लें तो सब बात हल . अकौदा कप | 

&# : काश, हम इतनी सी बात को साफ केर क्रि 
जाती. वे अताई का फर्क समझ ले। ्् 
मुफ्ती साहब ::. अरे उन्हें तो यह भी मालूम हैं कि कियामत 
में क्‍या क्‍या होगा, कौन जन्नत में जाएगा ओर कोन जहन्नम 
में औरककब किस किस को आप - जहन्नम से निकाल कर 
लायेंगे। लोग किस किस के पास मदद को जायेंगे। अन्न, शरद 
अक्ल से सोचो कि क्‍या अल्लाह ने उनसे सन्‌ छपाई “या छुपाने 
का हुक्म दिया और बिलफर्ज यह मान भी लिया जाए क्ति उन्हे 
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सन्‌ 

४५० कह. है. 5 तो . हमने कब यह दावां किया कि हुजूर 
कुल अल्लाह [रे 

क्या गई पक आए आओ हे है“ ७७ व है तर हु 
गो हे | कछ बताता हैं कछ 
पूजा ! है कुछ जानबूझ कर नहीं बताता। सल्लल्लाड 


वसल्लम 
तारीख 
| ०५: + ८ बता ।ी थे बल्कि छुपाने का हुक्म आह 
ब्दुल्लाह : एक जात और यह बतायें कि जहाँ ; 
हु. ॥+« हे तआला. अलैहि बसलल्‍्लम ने ख़्द यह . कहा कि 
यानी इससे जाहिर हुआ कि हुजूर अर 
। अलैहि वसल्‍लम को. नहीं मालूम ---- आपने किस 


पूछा कि यह कया 
- मालूम होता है “के सादेंग यही है तो इससे भी यही 
मुफ्ती साहब : अब- जो ऐब ही निकाएयना इल्म नहीं। 
- नफ्स को शामत जब अबू जहल जेसे के चाहे और उसके 
. कलिमो पढ़ा और वह न माना। --- स्वर है कंकरियों ने 
जवाब कि हमारा दांवा कुल इल्म का नहीं दूसरे इसका बही . 
फरमाने .का मतलब अपने लिए .जाती हर को कमा है 
---- रहा सवाल. पूछने 
साबित नहीं होता कि इल्म के ० पूछने से कि जार यह 
पाक ने हजरते सूजा अलैहिंस्सलाम से पूछा कि ऐ जब खगा 
. हाथ में क्‍या आपने जवाब दिया कि मेरे हाथ में असा 
है इससे टेक लगाता हूँ दरख़्त से पत्ते तोड़ लेता हूँ जानवर 
“ को भगा देता हैं। अब जरा सोचिए कि क्‍या अल्लाह तआला 
नहीं मालूम कि हजरंते मूसा. अलैहिस्सलाम के हाथ में क्‍या 
है। हजरते मूसा ने यह न कहा कि ऐ 
अल्लाह तू जानता है फिर बॉय पूछ रहा है बल्कि असा. के 
काम गिना दिए जबकि अल्लाह तो सब जानता है। ----“-८ 
अल्लाह ने "शैतान से पूछा कि तूने सजदा क्यूँ नहीं किया क्या 
. - अल्लाह को नहीं मालूम था। 8 भ यह हर बएर ऐसा 
बाला अन्ज़ान 
है ५०4० पूछ कंछ लोग करते हैं कि मुनाफुकौन 


छतराज 
- 'ने जब हजरते आइशा सिद्दीका रदियललाहु तआला आनन्‍्हा व 
तोहमत लगाई तो. हमर तञआला अलैहि वसल्‍लम 
“ क्यूँ कई दिन पक 3७० हि कु गेब होता 
प्तो शर 
पी दी ० ४० शरीफ में है हजरते आइशा सिद्दौका 


क्‍ मुक्त बह तआला अन्हा के हक म॑ आपकी पाकी की आयत 
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-. न॑ होता 
_ अब्दुल्लाह <. फिरिश्ते अल्लाह तंञाला का लश्कर हैं और 


5. 32 परेशान मुसलमान 
नाजिल होने से . पहले ' आपने इरशाद फ्रमाया कि ख़ुदा की 
कसम मैं अंपनी बीवी के मुताल्लिक्‌ सिवाए अच्छाई और पाक 
दामनी के और कुछ नहीं जानता। --- परेशान होने कौ वजह 
यह घिनौना झूटा इल्जाम था और जब॑ इल्जाम झूटा हो तो कौन 
न परेशान होगा। और हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैंहि बसलल्‍्लम 
की ख़ामोशी में राज़ यह भी था कि गवाही अल्लाह की आना 
थी और मुनाफुकीन का निफाक खुलना था। अगर आपको इल्म 
आप कसम न खाते। 


अल्लाह. तआला -फरमाता है कि अल्लाह तआला के सिवा 
उनके लश्कर को कोई नहीं जानता।..... 


मुफ्ती साहब्न : तमाम फिरिश्ते नबी सल्‍ललल्‍्लाहु तआला अलैहि 


वसल्लम प्र. दुरूद भेजते. ओऔर नबी सललल्लाहु तआला 
अलेहि बसलल्‍लम सुनते हैं.त्तो क्‍या उनको तादाद न मालूम होगी। 
और मशहूर हदीस है कि 70000 फिरिश्ते रोज अल्लाह तझाला 
पैदा फरमाता. है जो आपकी बारगाह में हाजरी देते और दुरूद 


: पढ़ते हैं और दोबारा नहीं आते। काश जाती व अताई का फर्क 


समझ लेते तो यह न कहते। बंहदियों 

अब्दुल्लाह : जंगे ख़ेबर. की फतह के बाद | ने एक 
औरत को जहर आलूदा गोश्त लेकर - नबी सल्लल्लाहु तआला 
अलेहि बसल्‍लम के पास भेजा और आपने उसे . खाया अगर 
आपको .इल्मे गैब होता तो क्यूँ खाते? . मम 
मुफ्ती साहब: काश बुख़ारी शरीफ को पूरी हदीस पढ़ी होती 
कि इसमें यह भी है कि उन यहूदियों के बापों के नाम आपने 
सही बता दिएं जो कि वो. छपा रहे थे। और आपने उस औरत 


को बता दिया कि इस गोश्त ने मुझे बताया है कि वन जहर 


मिलाया है। बह औरत आपके नबी होने का इम्तहान लेने आई 
थी कि अगर आप नबी होंगे तो गोश्त मुकुसान न करेगा। 
लिहाजा आपने खाया और नुकसान न हुआ और आप सच्चे. 
साबित हुए। इस ,हृदीस से तो आपका सच्चा होना और इल्मे 

गेब दोनों साबित होते हैं। नि हि 
अब्दुल्लाह : एक एतंराज. यह भी है कि मिश्कात शरीफ में 
हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने एक मरतजा 


'फ्रमाया कि .कियामत के दिन कुछ लोग मेरे सहाबा में पकड़े 


जायेंगे ओर फिरिश्ते उनको पकड़ कर जहन्नम की तरफ ले जा 
रह हॉंगे तो में कहूंगा कि ऐ मेरे रब ये तो मेरे सहाबी हैं तो 
>ल्लाह तआला फरमाएगा कि ऐ मर महबुब आप नहीं जानते 
कि आपके जाद ये लोग क्‍या करते रहे 2 इस हदीस से साबित 
हुआ कि हुजूर को सुनाफंकीन का इल्म नहों था। 
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क्‍ 33 परेशान मुसलमान क्‍ 
मुफ्ती साहब : काश ऐसे एतराज करने से पहले जरा गोर कर 
गा यह कगा अभी हुआ नहीं और हुजूर ने पहले ही ख़बर 


दे दी तो यह गैब नहीं त्तो और क्‍या है। तफ्सीर खाजिन जिल्द 
अव्वल में 


है कि अल्लाह ने आपको मुनाफेकीन के मक्र व 
फ्रेब का भी इल्म दिया था। रहा बख्श्श का सवाल तो यह 
सभी मानते हैं कि मुनाफेकीन और बेईमान न बख्शे जायेंगे। 
अन्दुल्लाह : मेरे ख्याल से काफी हो गया अब टापिक॑ चेंज 
. _ आछ। बात साफु हो चुकी। और फिर जिस पर कुआंन 

उतरा उसे क्‍या क्‍या न अता होगा। 


उर्फ्ती साहब : जों बिल्कुल सही फरमाया। आखिर में यह भी 
सुन लीजिए कि कुछ. हदीसों का मफहम है कि एक बार हल र. 
अल्लाह तआला अलेहि बसलल्‍लम ने कियामत तक जो 

ने जाओ तक की ५ बाद बह, जिसे का 35-4१. ५४*-मै 
बा क्‍ 
रखा। हवाले भी सुन ली, याद रहा उसने याद 


व ' सहौहैन बुख़ारी जब मुस्लिम में 
 इज़रते हुजेफा ७४०६१ तआला अन्हु से रिवायद है। 2. अहमद 
न मुसनद में, बुखारी ने तारीख़ में, त्तबरानी ने रूबीर में हजरते 
मुगीरा कम शैबा रदियलल्‍लाहु तआला ८ 8०६. रिवायत किया 3. 
सही बुख़ारीं व मुस्लिम में हजरते उमर रादियत् सा कु 
 रिकायत्‌ किया। ----- मेरे ख़्याल से कुर्आान. हदीस 
दंलाइल से अल साबित हो गया हमारे आका हमर र  सल्लल्लाह- 
'सआला 3 वसल्लम को अल्लाह ने गैब तमाम 
. मख़लूक से ज़्यादा अता फरमाया। नबी के मंअना हो गैब की 
ख़बर देने वाला है और फिर जिसके जरिए इतना रे बंड़ा काम 
: होना है तो क्यूँ न उसे इल्म ताकृत और इख्तेयार दिया जाएगा। 


हाजिर ओ नाजिर 


मनी उप : हाजिर ओ नाजिर हे के शरई माअना क्‍या हैं? 
#ती साहब. : आसान लफ्जों में हाजिर को यूँ कहें कि हाजिर 
खह है जो 'एक जगह बैठे हुए ही उस जगह पहुँच सके या 
मौजूद हो और उस जगह पर 'तसर्रुफ कर सके (यानी काम 
या मदद कर सके) जहाँ के लिए उसे हाजिर कहा गया. और 
माजिर लह जो अपनी आँख हे उसे वह देख रहा हो जहाँ के 
लिए उसे नाजिर कहा गया है। 
. अच्दल्लाह : एक जगह से बैठे हुए देखे वह कैसे? 
भुफ्ती साहब : बल्कि एक जगह से बैठे ह तमाम आलम 
की ऐसे देखे जैसे अपने हाथ को हथेली मन । 
अब्दुल्लाह : अच्छा! देखे भी और पहुँच भी जाए और कोई 
मु या: मदद >भी कर सके। 


हर] 
व 

पा "मना गा, 
.. हर 










न्क 


' ग रा 
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34 परेशान मुसलमान 
मुफ्ती साहब : जी हाौं! देखे ही नहीं बल्कि एक ही आन 
(चन्द सेकेण्ड) -में तमाम आलम की सैर करे और मीलों दर 
के हाजतमन्दों को हाजत पूरी करे और रफतार सिर्फ रूहानी 
हो या जिसमे मिसाली के साथ हो: या उसी जिस्म से जो कब्र 
में दफन है या किसी जगह मद हो । 
अब्दुल्लाह : क्‍या यह ऐसा अकौदा है कि इसका 
इन्कार करने वाला काफिर हो जाएगा? | 
मुफ्ती साहब : नहीं हाजिर ओ नाज़िर के अकीदे का इन्कार 
करने वाले को काफिर नहीं कहा जएगा। क्‍ 
अब्दुल्लाह : क्‍या कुआन से हाजिर ओ नाजिर के अकीदे का 
सुबत मिलता है? क्‍ द 
मुफ्ती साहब : हाजिर ओ नाज़िर के सुबूत में कुछ आवते 
कुआनी का तर्जमा का हा 
!. ऐ गेब की * बताने. वाले बेशक हमने तुमको भेजा 
हाजिर' नाजिर' "और. ख़ुशख़बरी देता और डर सुनाता और: 
अल्लाह को तरफ उसके हुक्म से बुलाता और चमका देने 
वाला आफताबा क्‍ 
2. और अगर ज़ब वह अपनी जानों पर जुल्म करें तो ऐ 
महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों फिर अल्लाह से माफी चाहें ओर 
रसूल . उनकी शफाअत फरंमा दें -तो जरूर अल्लाह को बहुत 
तोबा कूबूल करने वाला मेहरबान -पायें। 

3. और- हमने तुमको न भेजा मगर रहमत सारे जहाँ के लिए 

के हू और दूसरी जगह फरमाया “मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे 

हुए है। हक आ पे जो ३ कै 

4. नबी मुसलमानों से उनको जानों से ज्यादा: क्रीब हैं। 
इन' आयात से साबित हुआ हुजूर सलल्‍ललल्‍लाहु तआला 


अलैहि वसलल्‍लम गैब की ख़बर देने वाले, हमें अल्लाह का डर 
सुनाने बाले, अल्लाह की तरफं बुलाने वाले, शफाअत करने 
आन देखने वाले, 


वाले, हमारी जान से ज़्यादा करीब, हमें हर ४ 
हमारी. हर आन बातें सुनने वाले, हमारी मदद करने वाले जब 
चाहें, हमारे लिए ही नहीं तमाम आलम के लिए रहमत अं ओर 
हाजिर ओ नाजिर हैं। 
अल्दुल्लाह ल्‍लाह : कुछ हदीसें जिनसे हि. सल्लल्लाहु तआला 
लैहि बसल्‍लम के इल्मे गेब और हाजिर ओ नाजिर का सुंदूत 


. मिलता :है सुनाईये डे जज हे 
मुफ्ती साहब : चन्द हदीसें हाजिरे ख़िदमत हैं :- पर 
।. हूजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने फरमाथा 
लमास आलम को. अपनी हथेली को तरह देख रहा हूँ। हम मे 
हमारी उम्मलत अपनी सूरतों में पेश हुई और हम उनक नाम 
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क्‍ ३5 परेशान मुसलमान 
कक बाप दादाओं के .नाम उनके घोड़ों के रंग जानते हैं बगैरह 
चगेरह। 
2. कंब्र में फिरिश्ते पूछते हैं कि तुम उनके बाएे (मुहम्मदुरसूलुल ल्लाह 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि बसल्‍लम) में क्‍या कहते थे। 
3. एक शब हुजूर सलल्‍्लल्लाहू तआला अलैहि वसल्लम घबराए 
हुए बेदार हुए .फरमाते थे कि सुब्हानल्लाह इस रात में किस कंद्र 
ख़जाने और किस कदर फिलने उत्तारे गए हैं। 
4 - हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलेहि बसलल्‍्लम ने फरमावा 
उम्हारो भुलाकात को जगह होजे कौसर है उसको इसी जगह से 
देख रहा हूँ। क्‍ ः ॥ 
5. छुजूर सल्लल्लाहू तआला अलेैहि बसलल्‍्लम ने मददीने पाक की 
एक पहाड़ी पर खड़े हो कर सहाबए किराम से पूछा कि जो 
में देख रहा हूँ क्या तुम भी देखते हो? अर्ज किया -कि नहीं। 
का तुम्हारे घरों में बारिश को तरह फितने गिरते हुए : 

खता हूँ। झा कि 
४-४. ल्‍्लाह : वहाबी लोग इस बारे में क्‍या कहते हैं? 

मुफ्ती साहब : उनके यहाँ हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 

वसल्लम को हाजिर ओ नाजिर मानना कूफ्र व शिक है। 
अब्दुल्लाह : छुजूर संललल्लाहु तआला अलैहि नी वबसल्लम को 
हाजिर ओ नाजिर कहने से अल्लाह तआला से बराबरी नहीं हो 
रही है क्या? : कक ः 
मुफ्ती साहब : नहीं! वह इस लिए कि अल्लाह तझजाला को 
हजर ओ नाजिर कहना जाइज नहों। वह इसलिए कि अल्लाह 
तआला जगह व: मकान से पाक है और अल्लाह नाजिर है 
मगर अल्लाह आँख से नहीं देखता लिहाजा अल्लाह के लिए 
आँख से देखना नहीं। (अल्लाह की शान इससे कहीं ज़्यादा 
अरफा व आला . है यह हमारी समझ से बाहर है अल्लाह व 
४“... का “मत लोग घर में जाते हैं तो नबी पर सलाम 
अर्ज करते हैं क्या इसी लिए के साई “पा हक हक 
मुफ्ती साहब : शिफा शरीफ में है जब और घर में कोई क्री ७५३2० 
तुम कहो कि ऐ नबी तुम पर सलाम ऑर अल्लाह का ईहुमते ., 
ि हैं और हमें देख रहे है? बे 

मुफ्ती हिल : हर नबी जिन्दा हैं उन्हे सिफ है न के लिए 
माल आती है। इमाम कुस्तलानी मवाहिंद * # जिन्दगी 3 बोर भा 
उलमा ने फरमाया हुजूर आलहिस्सलाम का ान्दाएं अर 
में कोई फर्क नहीं अपनी उम्मत का देखते हैँ ओर उनके 
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प भियतों 36 . परेशान ४ मुसलमान 
हालात / इरादों ओर दिल की बातों को जानते है 
«3५५. बिल्कुल रहिए हैं इसमें पोशीदगी नहीं। नह 

है : चया मस्जिद में जाने पर हुजूर सल्लल्लाह 

तआला अलैहि बसलल्‍लम को सलाम पका चाहिए और दरूत 

मुफ्ली सा चाहिए 2 । उलदे 

ता साहन : इमाम न रद्रियल्‍लाहु तआला अन्हु फरयाते 
हे कि जब जुम मस्जिदों में जाओ तो हुजूर अलैहिस्सलाम को 
सलाम अर्ज करो क्यूँकि/ आप मस्जिदों में मौजूद हें। 
ज्जल्लाह : आपने बताया था कि नमाज में हुजर के ख्याल 
आने को वहाबी बुरा जानते हैं। मैंने सुना है कि नमाज चूंकि 
अल्लाह - ही के लिए ख़ास इबादत हैं इसलिए बह्मबियों का 
कहना है कि किसी और का ख्याल लाना शिर्क होता है ---- 
हमारे बुजुर्गों नें भी इस बारे में कछ लिखा है 
मुफ्ती साहब : नमाज में हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम का ख्याल आने के कुछ कौल ये हैँ जिनसे हुजूर के 
हाजिर ओ नाजिर होने का सुबूत भी मिलता है। हे 
हर सदा रिजुन्नुबुव्यत में है बाज आरफी्न ने कहा है कि 
अत्तहिय्यात में यह ख़िताब इसलिए है कि हकीकते मुहम्मदिया 
मौजूदात के जर्रा जरा में ओर मुमकिनात के ही फर्द में सरायत 
किए हुए है पस हुजूर अलैहिस्सलाम नमाजियों की जात में 
मौजुद और हाजिर हैं नमाजी को चहिहिए कि इस माना. से 
आगाह रहे और इस से ग्राफिल न रहे ताकि कुूर्ब- के नूर और 
मारिफत. के भेदों से कामयाब हो जाए। ः 
2. इंहयाउल उलाम में इमाम ग़जाली फरपाते हैं नमाज के कादा 
में 'अत्तहिइ्यात' में जब नबी को सलाम करने का वक़्त आए 
तो अपने दिल में नबी अलैहिस्सलम को और आपकी जाते 
पाक को हाजिर जानो और कहो “अस्सलामुअलैका अय्युहस्नबीय्यु 

- व बराकातुह क्‍ 

हे ४८. 283 (जीभ को नमाज में ख़िताब किया गया गोया 


कि यह इस तरफ इशारा है कि अल्लाह तआला ओपय 


उम्मत में नमाजियों का हाल आप पर हे जाहिर कि फ्रमा देता श 
हत्ताकि आप मिस्ल हाजिर के होते हैं हक 8५००० 
समझने में ५० 3६४७. कि ४ क्‍ ४ क्‍ हाजरी का ख़ुशू 
ख़ुजुऊ उ का सबन कल अलैहि ; 
०4  ुजूर [जूर सल्ललल्‍्लाहू तझओेला अलेहि सर है? 
अलाना . भी और को हाजिर 5 # (2 तहत आर 
मुफ्ती साहब : हाजिर ओ नाजिर की परिभाषा जिर "पर के तीन 
देखें तो मरंबलक में कूछ और भी हस्तियाँ हाजिर आ नंद | 
मिस: न॑ पेश करता हैँ समझने के लिए कार्फा हैं ४ 
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37 परेशान मुसलमान 
3. मलिकुल मौत के लिए सारी जमीन तश्त की तरह कर दी 
गई है कि जहाँ से चाहें लें --- उन्हें रूहें कब्ज करने में कोई . 
कु नहीं अगरचे रूडहें ज्यादा हों और अलग अलग जगहों 
पर हों। क्‍ 
2. जब हम सोते हैं तो हमारी रूह जिस्म से निकल कर आलम 
: में सैर करती है, अचानक जब कोई हिलाता है तो एक आन 
में रूह वापस आ जाती है। है 
3. हजरते जिब्नील का एक आन में हाजिर व नाजिर होना। 
अब्दुल्लाह : इस तरह क्‍या शैतान को भी हाजिर व नाज़िर 
कह सकते हें? रा 
मुफ्ती साहब : शैतान मखलूक को बहकाने के लिए सबको 
हर रहा है और हर जगह पहुँच जाता. है यहाँ तक कि 
में बसबसे डालता है. . का “ 
और अल्लाह ने उसे बहुत ताकत दी है मगर इसको 
हाजिर व नाजिर कहना मना है। ॥ हज | 
कक न्लाह : हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला 3 वसल्लम ओर 
के जिन्दा होने के सुबूत -में कोई ऐसा हवाला दें जिन्हें 
'वहाबी भी मानते हों? ह् 
मुफ्ती साहब : हज़ूर सल्लल्लाहू 'अलैहि वसलल्‍लम की सीरत पर 
शाह मुहद्दिस अब्दुल हक देहलयी की लिखीं किताब भदारिनुन्तुचुल्वत 
के हिस्सा अव्वल के सफा 576 पर लिखा है “अल्लाह के नबी 
दुनियावी ज़िन्दगी की हयात के साथ जिन्दा हैं” क्‍ 
. अब्दुल्लांह : अगर कोई यह कहे कि जब हुजूर सल्लल्लाइ 
तआला ० # 5 जिन्दा. हैं हाजिर. ओ नाजिर हे 
दिखाई क्यूं न | ह 
' मुफ्ती साहब :. जिस तरह जिन्‍ने व फिरिश्ते और कुछ और 
अल्लाह की मख़लूक जैसे हवा, खुशबू, बदबू, मज़ा, सोचना, 
महसूस - करना, आवाज, त्रिजली का करन्ट, तस्वीरों का आना 
जाना, इन्टरनेट . कगैरह हमें दिखाई नहीं देते। इसी तरह अम्बिया 
व. औलिया भी मरने के बाद जिन्दा हो जाते हैं और हमें दिखाई 
नहीं देते और अल्लाह हा टी हुई ताकृत व अपने मरतबे के 
मुताबिक हाजिर था नाजिर है। ने और 
अब्दुल्लाह : हाजिर व नाज़िर के सुबूत में कुछ और अक्ली 
दलाइल पेश करे जिए महंत से घेलाइल सन ४ 
मुफ्ती साहब है कि दुनिया काफ्र के लिए जन्नत है और 
मोमिन के लिए कैदखाना। मरने के बाद मोभिन बे रोक टोक 
जहाँ तक अल्लाह चाहे जाता आता है सैर करता है यानी 
अपनी हदों में हाजिर व नाज़िर है। 
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क्‍ 38 परेशान मुसलमा: 
2. अल्लाह की राह में जो लोग शहीद होते हैं उनका भरे 
के बाद जिन्दा रहना कूर्जान से साबित है। ' 
3. अल्लाह की राह शहीद को मरने के बाद एक बहुत बह 
जगह में हाजिर व नाजिर कहा जा सकता है। ह 
4. हदीस में नमफ़्स से जिहाद करने को शहौदे अकबर बाय 
गया है क्या इस बड़े जिहाद में कामंयाब होने वाले भी जिन्‍्द 
हैं मसलन ओलिया अल्लाहा 
5. मम , जब शहीदे असग़र व शरीदे अकबर जिन्दा हैं तो क्या 
 अम्बिया भी जिन्दा और उनसे भी ज़्यादा दूर जाने आने वाले 
ओर सैर करने बाले है। क्‍ 
6. हे कसरत से दुरूद पढ़ने बाले को मिट्टी नहीं खाती यानी वह 
भन्‍्दा रहता है -.और उसकी रूह फिर जिस्म में लौट आती है 
और घूमता फिरंता आता जाता 'सैर करता _ है जैसा अल्लाह 
चाहे लिहाजा वह अपनी हदों. में हाजिर वा, नाज़िर है। 
7. किसी ने हर र सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लमे को 
ख्वाब में देखा और अपना कोई पेचीदा मसअला उनसे पूछा 
और उन्होंने उसे जबाब दिया जाहिर है. जवाब सही है और एक 
ही वक्‍त में हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ क्या इससे साबित 
होता है कि हुजूर सल्‍लल्लाहु त्तआला . अलैहि वसलल्‍लम हाजिर 
व नाजिए हैं। मु 
. ४. मरने के बाद नई जिन्दगी आलमे बरजख़ में है . होती है 
- जहाँ अजाब व सवाब होता है यह बात सभी के कुअनि 
व हदीस से साबित है और हर॑ ख़ास व आम के लिए है और 
अजाब व सवाब जिस्म व रूह दोनों पर होता है। मरने के बाद 


शहीद आम लोगों से अफजल हैं और तमाम नबी शहीदों से 


9. शिफा शरीफ में है कि जब तुम किसी खाली मकान म॑ 
दाखिल हो नबी (सल्लल्लाहु तआला. अलैहि. वसल्‍लम) पर 
: सलाम अर्ज करो क्यूँकि नबी की मुबारक रूह मकान कें 
अन्दर तशरीफ फरमा है। क्या यह । 
।0. जब मुसंलमानों के घरों में हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्जम की रूह. तशरीफ फ्रमा है लो क्‍या महफिले मीलाद 
में आप (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम) की हैंह नहीं 
आ सकती? बेशक आ सकती है और मुसलमानों के करोड़ों 
घर है कि लिहाजा आप हाजिर व नाजिर हें। 
. हदीस में है कि जो मेरा जिक्र करता है. में उसका हमनशीन 
होता हूँ --- और उनका जिक्र अज़ान में नमाज में तिलावते 
कुर्जान में हर जगह हो रहा है और इससे साबित होता रवि 
हुजूर सललल्लाहु तआला अलैंहि बसल्‍लम हर जिक्र करने नर 
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39 परेशान मुसलमान 
के पास हाजिर वा नाजिर हें। . 
।2. शबे मेराज तमाम नबियों ने हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला 
अलैहि हर की इमामत में नमाज पढ़ी। क्या इससे साबित 
होता है कि तमाम नबी अपने जिस्म के साथ जिन्दा हैं। 


...._ बशरियंत 

अब्दुल्लाह : कुछ लोग कहते हैं कि हम भी इन्सान हैं हुजूर 
भी इन्सान लिहाजा वह हम जेसे बशर हुए। हालांकि में समझता 
हूँ कि यह बेअदबी है वह तो सरापा नूर हैं, सबसे आला बशर 
अल्लाह .बो न हैं। उनकी बेमिसल बशरियत पर जो बशर तो 
हैं मगर हम बशर नहीं ऐसी रोशनी डालें कि ईमान ताज़ा 
हो जाए। । 
मुफ्ती साहब : हालांकि आपके सवाल में ही आपका जवाब 
हैं मगर आपका तकाजा कुछ और हे। --- जिस त्तरह अल्लाह , 
तबारक व तआला अपनी जात में अकेला है उसका कोई 
शरीक और साझी नहीं एक ही उसने अपने -महबूब को भी 
बेमिस्ल बनाया है। अल्लाह ने आपको अपने नूर से पैदा - 
फ्रमाया और आपके नूर से तमाम मख़लूक्‌ को पैदा फरमाया।. 
मख़लूक में अपकी मिसस्‍्ल आपकी तरह और आप के बराबर 
कोई न है न हुआ है और न होगा। आप. सारे .ओसाफ में 
सबसे जुदा हैं आपकी शान निराली -है. आपकी जात अनोखी 
है आपकी हर अदा बेमिसाल है आपको अपने जेसा बशर 
कहना या समझंना कुफ़ है क्‍्यूँकि यह कुर्आान हदीस को 
मुख़लिफत है। अब मैं आपको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम .को चन्द ४४५ सूसियात बताता हूँ जो कि 
 क्र्आभान और . हदीसों 'से साबित हैं जवाब, भी हो जाए 
और ईमान को ताजगी भी मिले। 

###' अल्लाह तआला का. फरमान है कि ऐ महबूब फेम अगर 
आपको - पैदा न करना होता तो कुछ पैदा न करता यहाँ तक 
कि अपना .रब व इलाह (माबूद, पूजा के काबिल) होना भो 
जाहिर न करता। .. : क्‍ , थानी 
£##%. आप पेदाइश के एतबार. से 'अव्वलुल अम्बिया यानी 
सबसे पहले नबी हैं जैसा कि हदीस शरीफ़ में है कि हजूर . 
निल चूक तआला अलैहिं वसल्‍लम को उस वक्‍त नुबुब्बत 


मिल थी जबकि हजरते मल अलैहिस्सलाम जिस्म व 
रूह कौ मन्जिलों से गुजर रहे थे। आला 

##|. अल्लाह तअआला ने सबसे पहले आप ॥ 3 तआला 
अलैहि वसलल्‍लम के नूर को 'पेंदा फरमाया ओर नूर से 


तमाम मख़लूकात को , पैदा फरमाया। 
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अह विस जीता है दल सलवार अर 
सलेहि बसलल्‍लम के चवसीले से ता करों 
आप ही से फ़ैज़ पाकर 40० कै, पहुंचता हु कल क्‍ 
हुफऊ पाप ज़ल्लल्लाहु अलैहि तअसल्लम फ़रमाते हें अल्लाह ऐैे क्‍ 





कजजड 


वाला है और मैं कासिम (बांटने ००८ हूँ 
/+5 अल्लाह तआला हर चीज का ह मालिक ह 
बल जाह को अता से हर चीज़ के मालिक व मी : 
. बल्कि #.>3६४म मुख्तारे कुल हैं। अल्लाह तआला ने अपनी शरौअत के 
आपको मुख्तार बना दिया है। आप जिसके लिए जो चाह 
हल फरमा दें और जिसके लिए जो -चाहें हराम फरमा ह। 
- लाने हजरते सुराका रद्रियलल्‍लाहु तआला अन्हु के लिए आपने 
: सीने के कंगन पहनना हलाल कर दिए, एक आराबी के लिए 
: तीन ही वक़्त की नमाज फ़र्ज फ़रमा दी, मौला अलो 
रदियलल्‍लाहु त्तआला अन्हु के लिए हजरते फ़ातिमा रदियल्लाह 
8 हराम फ्रमा दिया। 


के मुताबिक्‌ एक आन को मौत आती है। आप मदद फ़रमाते 
' हैं, बलाओं व बबाओं को दूर फरमाते हैं। हुज़र से डाइरेक्ट 
2) ह ड् 

मागना भी जाइज है। आप जिसे जो चाहें अल्लाह के हुक्म से 
अता फ़रमाते हैं। आप मुद्दों तक को जिन्दा फरमाते हैं। 
हज नली के ० मअना ही हैं गैब की ख़बर देने बाला। तमाम 

. नबियों को गैब का इल्म दिया जाता है जैसा कि अल्लाह का 
फ़रमान है कि अल्लाह किसी को गैब का इल्म नहीं अता 
करता मगर चुन लेता है जिसे चाहे और उन्हें गैब दिया जाता 
है। और बेशक चुनने में सबसे ज़्यादा हकदार अम्बिया ही होते 

- हैं, ओर हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम तो तमाम 

. चंबियों के इमाम हैं। आपको तमाम मख़ंलूक में सबसे ज़्यादा 
इल्म और इल्मे गैब अता हुआ यहाँ तक कि ख़ुद | अल्लाह 
पाक ने अपने आपको भी आपसे नहीं छपाया। आप कियामत 
तक की हर छुपी हुई बात जानते हैं बल्कि आपने क़ियामत, 
जन्नत व दोजख़ तक की बातें आने से पहले ही हमें बता दीं! 
यह सब कुछ अल्लाह की अता ही से- है। 
**+ हमारे हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर 

... है। इसका मतलब यह है कि हुज॒र फल्लल्लाहू < अलेहि वसल्ल 

जंब चाहें अपने जिस्म के साथ हर जगह हाजि ई हो सकते ७४ 
और आप अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं यानी हे 
है। अर्श से फर्श त_तक आप हर जगह हाजिर व नाजिर की 
+*« हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलेहि बसल्लम कौ आओ क्‍ 
कुअनि व हदीस से पूरी तरह साबित' है। शफ़ाअत सिर्फ क्‍ 


६ न ० ज्पणा, लय. पक _ न न हरा--2 शा 
न नल न नन्‍ौीछ जज जी का 3 
हि 
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किय | 
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च क्‍ .. था परेशान मुंसलमान 
लिए नहीं जो शफ़ाअत का इन्कार करें। 


. #एऊ आप आखिरी नबी हैं। 


. 55 आपका मुकदस नाम अर्श और जन्नत की परेशानियों पर 
. » तहरीर किया शया। क्‍ , हि 

_. . +*# तमाम आसमानी किताबों में आपकी बशारत दी गई। 
हे आपको विलादत के बकक्‍त तमाम बुत ओथे होकर गिर 


*#> आपका शक्के सदर हुंआ यानी जिन्नीले अमीन ने 


का सीनए मुबारक चीर दिया और दिल निकाल कर उसको 
जमजम शरीफ़ से धोकर फिर दुरुस्त कर दिया। क्‍ 


/+# आपको मेराज. का शरफ अंता किया गया और आपकी 

सवारी के लिए बुराक़ पैदा किया गया। क्‍ 

. अर ८.४ तप पर नाजिल होने बाली किताब तब्दील व तहरीफ़ 
गे कर दी गई यानी कराने पाक में 

किया जा सकता। कियामत तक क्‌र्आन की बका 
जिम्मेदारी अल्लाह-“तझआला ने अपने जिम्मे करम पर लो। 


मोजिजे से सरफ़राज किस 
गया यानी आप छोटे ६३ में बह बात कह देते जो कोई 


दस नहीं कह सकता अकल को समझ से यह बात बाहर 
होती कि ऐसी ५०. कैसे कह दी। : क्‍ 


+« आपको रिसालते आम्मा के शरफ से मुमताज किया गया 
कमी आप नवबियों, फ़िरिश्तों, इन्सानों- ओर जिन्‍नों सभी के रसूल 
हैँ क्‍ ट 


' * ##ह आपकी सच्चाई को साबित करने के लिए, आपको चौंद 


दो टुकड़े करमे का मोजिजा अल्लाह, तआला ने 5 अता 
फ़रमाया | क्‍ है 

- ह#*| आपके- लिए माले गनीमत को अल्लाह तझआला ने हलाल 
कर दिया। : क्‍ जम कु 
/**# आपके लिए अल्लाह तआला ने तमाम जमीन को 

' मस्जिद बना: दिया यानी हर पाक जगह पर आदमी नमाज पढ़ 
सकता है और उससे पाकी हासिल कर सकता है यानी तयम्मम 
करना मिट॒टी से जाइज किया गया। 

 अ*%. आपके बाज मोजिजात मसलन . कुरआन मजीद कियामत 
तक बाको रहेंगे। | करो दी 
है आए अल्लाह पाक न तमा स्तू : अम्निया | उनका नाम लत 
पुकारा भगर आपको अच्छ-2 अल्काब रो पकारा। 
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42 परेशान मुसलमान 
कै औफै अल्लाह लतआला . ने आपका सर 'हजीबुल्लाह' क. लक्कृब 
से बलन्दः फरमाया। 

##> अल्लाह तझआला ने क़ुअनि पाक में आपकी रिसालत, 
आपको हयात; आपके शहर आपके जमाने को कसम याद फरमाई। 
**| आप तमाम ओलादे आदम के सरदार हैं। । 
*#ूह आप अल्लाह पाक के दरबार में अकरमुल-खल्कू हैँ 
यानी तमाम मख़लूक में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैँ। करे 
#*5 कब्र में आपकी जात के बारे में मुन्‍्कर नकौर सवाल करेंगे। 
*#ह आपके बाद आपकी बीवियों के साथ निकाह करना हराम 
ठहराया गया। . ..*< क्‍ ५ 
*## हर नमाजी पर वाजिब कर दियः गया कि नमाज़ कौ 
हालत में “अस्सलामुअलैका या अय्युहन्नबिय्यु” कह कर 
आपको सलाम करे। का 
#**ऊज अगर किसी नमाजी को नमाज की हालत में हुजूर 
भल्लल्लाडु अलेहि बसल्‍्लम पुकारें तो वह नमाज छोड़ कर 
आएवगे पुकार पर दौड़ पड़े। यह उस पर बाजिब है और ऐसा 
करने से उसको नमाज टूटेगी भी नहीं यानी जब हुज़्र 


न्क 


है सल्लल्लाहू अलैहि वसल्‍लम से बात कर ले तो फिर वहीं से 


भ, 


हि नमाज पढ़े जहाँ से छोड़ी थी। - 
है >#*ज आपके मिम्बर और कब्रे अनवर के दरामियान को जमीन 
जन्नत के बार्गो में से एक बाग है। 
*5४ सूर फूकने पर सबसे पहले आप अपनी -कब्ने मुनव्यर से 
. बाहर तशरीफ़ लायेंगे। 
। *#ूऊ आपको मक़ामे महमूद आता किया गया। 
!.. #>># आपको शफ़ाअते कबरा जैसी इज्जत से नवाजा. गया। 
| #€#€ आपको कियामत के दिन लिबाउल हम्द अता किया 
गया। लिवाउल हम्द एक झंडा है जो रोजे कियामत आपको 
अता होगा। क्‍ । 
' जअरू आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। 
**#* आपको होजे कौसर अता किया गया। 
##ूेर कियामत के दिन हर शख्स का नसब ब॒ तअल्लुक 
मुन्कृता हो जाएगा मगर आपका नसब व तअल्लुक मुन्कता न 
हांगा। .' 
#*#+ आपके सिवा किसी नबी के पास हजरते इस्राफ़ील 
अलेहिस्सलाम नहीं उतरे। ः ्ि 
#*# आपके दरबार में बलन्द आवाज से बोलने बाले के नेक 
आमाल- बरबाद कर दिए जाते हैं। श 
** आपको हुजरों के बाहर से पुकराना हराम कर दिया गया 
“+» आपको अदना सी गुस्ताखो करने वाले की सजा कत्ल हैं! 
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+++ आपको 43 परेशान मुसलमान 
वपिकी तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मोजिजात 

शत किले जे. अलेहिमुस्सलाम से ज़्यादा । 

*#ऊ आखिर में बस यही कहना 

कै ला लिये हना है : 

क्‍ 2 8 अर्सो तुम्हारे लिये मकीन ) मर्काँ.. तुम्हारे लिए 

हि- 25, हट चुना तुम्हारे लिए बने दो जहाँ 2 लिए 

2402 हे े आपके फूजल व कमाल के बारे म॑ अगर बात 
जाए जायेगे ते अपनी तरह बशर :कहने वालों के मुँह में त्ताले 

. लग जायेंगे। ज़रा कुछ बयान करें। हु 


श्य्ञ 


मुफ्ती साहब : हजरते शाह अब्दुल अजीज अलैहिस्हमह ने 
_ अपनी वित्ताब तफ्सीर फ्तहुल अजीज में सरकारे दो आलम 
बल्एल्लाहु लमाला अलेहि बसल्‍लम के फज्लो कमाल के 
बयान में 44 ख़ुसूसियात इस तरह जिक्र की हैं :- 

8. इईजूर सलल्‍लल्लाहु तआला -अलेहि बसल्‍लम अपनी पुश्त 
 अ से भी बैसे ही देखते थे जेसा कि अपनेसामने से देखते 


2. आप सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम रात को और 
अंधेरे में भी बेसा ही देखते थे. जैसा दिन में देखते थे। 

"न आपके मुँह मुबारक का लुआब कड़बे पानी को मीठा कर 

ता। | हि 
4. दूध पीते बच्चे के मुँह में आप अपने. कि: अपर मुबारक से एक 
कतरा टपकाते बह मे. सारा दिन दूध न मांगते और उनका 
पेट भरा रहता जेसा कि आशूरा के अहले बेत के बच्चों 
पर तज्ा हुआ। शिद अशिआ 
5. आपके बगल मुबारक निहायत सफेद साफ शफ्फाफ्‌ थे उनमें 
बाल मुतलक न थे। क्‍ को .. 

' 6. आपकी आवाज़ मुबारक इतनी हक टूर पहुँचती कि दूसरे लोगो 
की उससे सोवें हिस्से तक है! न पहुँचती इसी तरह आप इतनी 
दूरो हि. 2 नते कि दूसरा कोई न सुन सकता। 

प्र हम. आंखें मुबारक सो जाती लेकिन दिल बेदार रहता। 

: 8. सारी उम्र आपको बलगम नहीं आया। 

9.. आपको कभी एहतिलाम न हुआ। - 

. 0. आपका पसीना भुबारक कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबूदार था 
और वह भी इस हद तक कि अगर आप किसी गली | से 
गुजर जाते तो लोग आपकी खुशबू से. आप तके पहुँच जाते 
थे। क्यूँकि जमीन 

।.. किसी ने आपका फुजला जमीन पर न देखा क्यूँकि उ 

उसे निगल लेती ओर वहाँ से कस्त्री को तरह ख़ुशबू आती । 

[2. आप खतना किए हुए पंदा हुए! किसी *5 

3. आप नाफ कटे हुए पेदा हुए निहायत साफु किसा किस्म 
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घरेशान सुप्तलसान 


का ं थँय॑ 
को नजासत्त आपके जिस्म पर न थी। पर लशरीफ झताए उसी 
-4. बिलादत के वक्‍त जब आप जमीन ली की आसमान की 
बकत सजदा फ्रमाया और अपनी हगाः 
तरफ उठाया। , अलौदि बसल्लम की बिलादत के. 
है ४ सल्लल्ल्नाह्‌ पा ल्लेटि फ्यरा ८ तक आह डे 
5. आप सलल्‍लल्लाहूँ ते 3४ कि. आप सल्नतल्‍लादह तझाला 
कल ऐसा चर खुल या मुहतरमा ने उसकी रोशनी में शाम 
अलेहि वसलल्‍लम 2 
के शहर 00 नकली गला अलैडहि वसल्लम का झूला 
6. आप झाशएाएए ७ 
फिरिश्ते झुलाते थे। 
7. आए आप सलल्‍्लल्लाहू 
था। ल्‍लाहु तआला अलैहि 
क्‍ कं कु के मौसम में आप सल्लल्लाद्द तऊ अली 


पर बादल साया कंरता। नैहि वसलल्‍लम किसी 
# न आप सललल्लाहु तंआला दा लत 


दरख्त की पास ४908० लाते तो दरख्त साये के लिए आप 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि. वसलल्‍्तनमम पर झुर्क जाता 

20. आप सल्लल्लाहु तझआला अलैहि वसल्लम का साया जमीन 

पर नहीं पड़ता। द द 

27. आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि बवसल्लम को जंए कभी 

नहीं पड़तीं। क्‍ ््््ि 

22. आप सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि वसलल्‍्लम के कपड़ों और 

जिसमे अतहर' पर कंभी मकक्‍खी नहीं बैठती थी। 

23. अगर आप सललल्लाहु त्तआला अलैहि बसल्लम कितनी 

जानवर पर सवारी फरमाते तो वह जानवर सवारी की मुद्दत 
पेशाब पाख़ाना नहीं करता। रे 

24. आलमे. अरवाह में आप सल्लल्लाहु तआला अलेैहि 

वसलल्‍्लम ही सबसे पहले यैदा हुए। 

25. अल्लाह तआला ने जब फरमाया: अलस्‍््तू तूं बिरब्खिकुम (क्या 

में तुम्हारा रब नहीं) तो इसके जबाब में पहले आपने ही 
' फरमाया बला' यानी बेशक तू ही हमारा रब हे 

26. मेराज की सैर आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍्लम 
के साथ ही मख़सूस है। ५ के 

27. बुराक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ही की 

सवारी हे। क्‍ की जज 
. 28. आसमानों पर जाना और काबा कौसेन तक पहुँचना आए 

अल्लाह का दीदार करना सिर्फ आप सल्लल्लाहू तआला अलैहि 
 वबसलल्‍लम के ही लिए था। ््््ि फफिरिश्तो 

29. आप सल्लल्लाहू तआला अलैहि बसल्लम के साथ फिर 


लत 


तआला अलैहि उसलततम से झूले में 
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 जसलल्‍्लम को दिया जाएगा और किसी को 





. 


* 


4 जे जा; आजम की दाईं जानिब :कर्सी पर आप सलल्‍्लल्लाहु 
तआलाः अलैहि बसल्लम ही ः 4४ + 
: 36. सकामे - महमूद आप सेल्लल्लाहु तझआला अलेहि बसल्लमसे . 
! को हो अता होगा। टई | ह 


| जड़ा) आप सल्लल्लाहु लआला अलैहि : वसलल्‍्लम ही के मबारक 
/ हाथ में दिया जाएगा हु 


'बसलल्‍्लम हो के मुबारक सरं. पर होगा।- 


45. परेशान मुसलमान 
का जंग, में शरीक होना आप सल्लल्लाहु तआला . अलैहि : 


+“ वसलल्‍लम ऊके लिए खास था | क्‍ कल 
“ 30. चांद के दो ट्केड़े कर देना और दूसरे कई ऐसे मोजिजात 


ते सल्लल्लाह तआला अलैहि वसल्लम के लिए खास थे।. 
3. कियोमत फे दिन जो कुछ आप सललल्लाहु तआला अलैहि 


गी को आता नहीं होगा।. . 
32. सबसे पहले आप सल्लल्लाह. तआला अलैहि चसलल्‍लम हौ 
केत्र से बाहर तशरीफ लायेंगे। रे 


33. मैदाने हश्र में आप सल्लल्लाहु तआला' अलैहि बसलल्‍लम ही 


। बुराक सवार होंगे। क्‍ हज 
: 34. सत्तर हजार फिरिश्ते . आप सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
पेसल्लम ही ' के होंगे क्‍ द 


गिद॑ परवानावारः घूमते होंगे। ....... जा 
ल्ल। 

को जगह दी जाएगी। कम 
37. लिवाडउल हम्द (अल्लाह तआला की. हम्द व सना का 
कि हज़रते आदम अलैहिस्सलाम और 

का तमाम ईमानदार औलाद उसके नीचे होगी।.. 


' 38. ज्माम नब्री अपनी उध्मत दे 


) साथ आप सल्लल्लांहु त्तआला 
अलेहिं बसलल्‍्लम ही के हि होंगे... | | ु 
 उताह पाक का दीदार आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम से. ही शुरू होगा। . क्‍ 


40. शफाअझत का सेहरा आप : तआला अलैहि 


4 ++ ५ सबसे पहले पुलसिरात पर से आप सललल्लाहु तआला 
+लैहि बसलल्‍लम ६ ५५५४ गरेंगे और तमाम खलकत को हुक्म होशा 
अपनी निगाहें, नोची कर लें ताकि आपकी साहबजादी हजरते 


फरत्तिमा सद्रियलल्‍लाहु तआला अन्हा/ पुलसिरात से गुजरें। 


42. आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ही जन्मत का 
 पेवाजा खोलेंगे। .. ' द 


कु कियामल के रोज आप. सल्लल्लाहु तआला अलैहि बसलल्‍्लम 


है वंसीले के मरतबे पर मुशर्रफ किया जाएगा जो एक मरततबा 
. हैं निहायत 


ते अलन्द कि मखलूक में किसी और को मयस्सर नहीं। 
44. _+ और हकरेकत उसकी यह है कि हजर सल्लल्लाहु त्तआला 
के ते आलिही वसलल्‍्लम उस दिन ख़ुदा वन्‍द तआला के 


| ध्ि ओर जमनन्‍्जला वजीर के होंगे। ---..- आख़िर में लिखा... 


है 
छ 


बु 
दा 


का 


र भी बहुत सी ख़ुसूसियात हैं जिनका मिनना बहुत 
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विगाशणा० हु 


कण गपलााओऋ गः रॉ, 


46 परेशान मुसलमान ' 
श्किल अल्लाह ही जाने उनके मर्तबे को। किक 
के मेरे ख्याल से पिछले दो सवालों क॑ जवाब म॑ जो क्‌छ 
कहा गया तो अब शायद ही . इसके सुनने 2 है" हि आप 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम को बशर ता कहे मगर 
अपने जैसा बशर न कहे। फिर भी आर कोई सबाल या 
बसबसा बाकों हो तो बताये। हि रम्मल्‍लकम क्‍ 
अब्दुल्लाह : फिर अल्लाह तआला ने उन्हें बश-रुम्मस्लुक्‌ 
क्यूँ फरमाया? क्यकि , का! पदक 
मुफ्ती साहब : क्यूँकि हुंसस्‍्ने यूसुफ को देख कर आरती ने 
उनकी बशरयित का इन्कार कर दिया ओर तू ता व फ््का 





भी इमाम है और तेरा नाम सुन कर अरब के गर्दने 
_ कटायेंगे फिर कहीं तुझे कुछ और ही कहना न शुरू कर ८ 
लिहाजा कह दे अना बश-रुम्मिस्लुकुम  ----“- ढेजरत इसा 


अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिन्दा किए तो ईसाइयों ने खुदा कहना 
शुरू कर दिया ऐ 'हबीब तू तो पत्थरों और दरख्तोां में जान 
छाया देगा कहीं तेरे बारे में भी लोग ऐसा न कहना शुरू कर 
दें लिहाजा फरमा दिया बश-रुम्मिस्लुकुन। . ----- हजरते 
इब्राहीम अलेहिस्सलाम ने नमरूद से मुनाजरा किया तो फ्रमाया 
अगर तू ख़ुदा है तो सूरज मगरिब से निकाल। लोगों के जहन 
म॑ यह बात आई कि शायद जो सूरज मगरिब से निकाले उसे 
ख़ुदा कहा जा सकता है तो फरमाया ऐ महडूब तू तो सूरज 
को पलटा देगा चांद के टुकड़े कर देगा तो कहीं लोग शक 
म॑ न पड़ जायें लिहाजा कहलवा दिया बश-रुम्मिस्लुकुम ---- 
सहाबा ने आपसे आपको सजदा करने की इजाजत मांगी तो. 
सरकार ने फरमा दिया बश-रुम्मिस्लुकूम। . ि 
अब्दुल्लाह : वाह क्‍या नुकता बयान किया है वह. न ख़ुदा हैं 


॥+ 8: अऔ 8 2 और 

मफती साह: साहब : शेतान ने उन्हें बशर कहा और मरदूद हुआ। 
आज शैतान का कहना मानने वाले कुछ लोग उन्हें अपने जैसा 
बशर कह कर ईमान से हाथ धो बेठे हैं। 


्दुल्लाह >> बशर जरूर हैं मगर उन जैसा बशर कोई नहीं 
हे जिसके शहर कलाम और बका की कसम अल्लाह ने 
कलामे मजीद में खाई। 


शफ्ती बस क सपा : सूरह बलद में है'ऐ महबूब मैं इस शहरे मक्का 
क्‍ अल पक बज 9 जह से फरमाता हूँ। काश हुजूर 
४ ् तआञला अलहि चसल्‍लम की सीस्‍्त को गौर से पढ़ा 


ने कहता ई कि इल्मे दीन सीखों सब 


होता इसीलिए लो 
घर 57 या आओ &%.« | 
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का 


द द 47 परेशान मुसलमान 
; वसीला और गैरुल्लाह से मदद 
अन्दुल्लाह : सूरह फातिहा में है “इय्याका नअबुद व इय्याका 
नस्तईन (तर्जमा : हम तुझी को पू्जें तुझी से मदद चाहें) का 
| इस आयत से तो यह साबित होता है कि किसी और से मदद 


मांगना गलत हमें सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्ला 
क्‍ किसी. भी / जार अल्लाह 
के सित्रा किसी भी जिन्दा या. युर्दा से मांगना शिर्क है। 


मुफ्ती साहब : अगर यह अकृदा रखे कि कोई जिन्दा या 
| साहिबे मजार अल्लाह की दी ताकृत से मदद करते हैं तो 
 गैरुल्लाह से मदद मांगना सही है ----- और अगर यह अकीौदा 


| रखे कि कोई जिन्दा या साहिबे मजार अपनी ताकत से मदद 
करते हे अल्लाह से माजल्लाह कोई मतलब नहीं तो शिर्क व 
| कुफ्र हैं। मल 
कक के कु : अल्लाह के अलावा, किसी और से मदद मांगना 
» है मसंगर लोग गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं मसलन या. 
क्‍ अकाली ज्लाह मदद कोजिए, या गौस अलममद वगैरह 


$ मुफ्ती साहब : सय्यदे आलम ४०३३४०९६७..  तथ्नाला. अलैहि 
वसल्ल|मभ और आपकोी उसच्मत के दूसरे से अपनी हाजत 


के हल के लिए मदद मांगनगा ओर उसके जवाब में उनकी तरफ 
से मदद होने का काइल होना बिल्कूल जाइज है। त्तकरीबन हर 
दोर में अल्लाह पाक ने ऐसे लोग पैदा फरमाए हैं जो बन्दों 
| की मदद करते हैं और अल्लाह ८ को यह पसन्द है कि मेरे 
| महबूब बन्दों के पास मदद के वास्ते आओ कर क्‍ 
सिवल्लाह ल्लाह : क्‍या अल्लाह तआला की जात पाक के होते हुए 
सी और से मदद मांगने की जरूरत है क्‍या अल्लाह तझाला 
| को छोड़ कर किसी और की तरफ आशय फैलाना दुरुस्त है क्‍या 
/ यह शिर्क नहीं है? क्‍ 
यफ्ती साहछ : अल्लाह तआला के कादिरेः'मुतलक होने का 
॥ कोई भी इन्कार नहीं कर सकता यक्रोनन वह हर चीज पर 
£ कादिर है >--- बह चाहे तो तमाम कायनात, कक कारोबार 
$ बगेर किसी वसीले के चला सकता है लेकिन उसको यूँही मन्जूर 
ह है. कि हर काम किसी न किसी वसीले के हो। जैसे नबियों से 
$ अपनी बात कहने के लिए उन पर फिंरिश्तों के जरिए बही 
६ उतारी, बल्कि रोजी पहुँचाने, बारिश बरसाने, हवा चलाने, माँ के 
& पेट में बच्चे की सरत बनाने, मुर्दों से सवाल जबाब, रूह कब्ज 
करना, नामए आमाल लिखना, अंजाब देना ओर इजूर म्ल्लल्जाएु 
३, त_आला अलेहि बसलल्‍लम की बारगाह में सलाम पहुंचाना जगरह : 
हल बे फिरिश्ते बसीला हैं। अल्लाह चाहता तो सारे काम ख़ुद 
है. उकेले कर सकता है मगर उसकी मर्जो यहा ह कि यह काम 
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क्‍ 48. : परेशान मुसलमान 
. और दूसरे काम किसी न किसी बसीले से हों। ----- तब्लीग 
ऋरना, लोगों को ईमान की दावत देना आभऔर अल्लाह के पैगाम 
त आहकाम नंबियों के वसीले से होते हैं अल्लाह चाहता तो 
खुद सब. काम अन्जाम देता। क्‍ 
दुनिया में मुल्क चलाने के लिए लीडर, बीमारी के 
इलाज के लिए डाक्टर हकौम, बीमारी ठौक करने को दवाइयाँ, 
हाजत पूरी करने के लिए माल व दौलत, सर्दी गर्मी से बचने 
को लिए कपड़े, जिन्दा रहने को खाना पीना (अल्लाह चाहे तो 
बगेर खाए पिए भी आदमी व जानवर जिन्दा रह सकता है) 
इल्म हासिल करने के लिए कितार्बे व टीचर, लंडने को 
हथियार, दूर जाने को सवारियाँ- वगैरह बगैरह। _ 

अब्दुल्लाह ल्‍लाह : मेरा मतलब बंसीले से नहीं मांगने से है? 

न साहब: अगर किसी फैक्ट्री का मालिक अपने 
सुपरवाइजर से हर महीने तन्ख्लाह बटवांता है तो हकंगेकत में 
त्तो यह मालिक ही का देना है ही हे जर तो बाटने बाला है 

हकौकी मालिक तो फैक्टी वाला ही है। 
: अन्डुल्लाह : हाँ ठीक हैं तो शिक किस सूरत में में है? 





मुफ ध्ती साहब : जब कोई यह समझे कि. गैरुल्लाह से मांगने 
अल्लाह से कोई मतलब नहीं यह अपने पास से देता है जेसे 
कऋुफ्फार करते हैं तो यह शिक होगा। ---- और अगर यह 


अकीदा रखे कि हुजूर. सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि बसल्लम या 
हल वली अल्लाह की अता से देते है.या मदद फरमाते हैं 
तो हरगिज शिकाे नहीं। क्‍ $  । 
8० : इसका सुबूत कुआंन में भी है? 

. मुफ्ती है साहब : सूरह माइदह में है नेकी और परहेजगारी में एक 
दूसरे की मदद करी गुनाहों में मदद न. करो। क्‍या अल्लाह 
तआला इस आयत में बन्दों को एक नाजाइजं काम का हुक्म 
दे रहा है ->-- और हक बकरह में हे कि सन्न और नमाज 
से मदद चाहो। नमाज़ को तो कोई यंह कह सकता है कि यह 
ज्तो अल्लाह से मदद मांगना है और सब्र तो गैंसललाह ही है 
क्या अल्लाह बन्दों को नाजाइज बात का हुक्म देगा। हरमिज 
नहीं बल्कि यह नाजाइज है ही नहीं। ---- सूरह तोंहा में है 
कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फिरऔल को तरएं 
लबलीग को भेजा तो आपने अल्लाह त्तआला से अर्ज की मेर 
लिए मेरे घर वालों में एक बजोर कर दे, वह कौन मेरा भाई 
हारून, उससे मेरी कमर मजबत कर दे। ---- क्या मू्तो 
अलेहिस्सलाम ने शिर्क कह दिया और अल्लाह पाक *ड ने जब 
में यह नहीं कहा कि ऐ मूसा मेरे होते तुम यह शिर्क को बा 


क्यू कह रहे हो और अल्लाह पाक ने ऐ सा कहने पर मूर्स 
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की मी कथा, । 
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0 7-77+“- सूरद आले इमरान में कौन मेरे मददगार होते हैं 
:- अल्लाह को तरफे। हवारियों ने कहा हम दीने ख़ुदा के मददगार 


नहा 
हो हिल 
बा 
ड़ 
ध 


धर 
न 
ज्व्म्ज 
] 


49 परेशान मुसलमान 


हिल अलेहिस्सलाम पर कोई गजब न फ्रमाया। मतलब यह: है 
हर यह शिर्क था ही नहीं और न हे हे । 

हि जप्ती ल्लाह : थोड़ा ओर कुर्मना ही से? 

है पता साहन : सूरह मुहम्मद में है अगर तुम दीने ख़ुदा की 


मदद करोगे अल्लाह तुम्हारे मदद करेगा। क्‍या अल्लाह तआला 
द दोने के लिए गेरुल्लाह की मदद का महतजज है 


हैं। क्या हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम पर मदद मांगने और 


_ हवारियों पर मदद करने पर शिक का फतवा लगेगा।. ------- 


डर 
हि 


: सूरह डर फाल में है वही है जिसने तुम्हें ज़ोर दिया अपनी मदद 


जग ओर मुसलमानों का। >+--- क्‍या जिन मुसलमानों की मदद 
देना अल्लाह ने पसन्द फरमाया जो गैरुल्लाह नहीं ---- इसी 


सूरह में अल्लाह ने फरमाया ऐ गैब की ख़बरें देंने वाले नबी 


_ अल्लाह तुम्हें काफी है और जितने कम तुम्हारे पैरू 
| “:-- क्‍या अल्लाह ख़ुद काफी था, अब क्‍या क 


$ पर फतवा कोई लगा सकता है और इस किस्म की बेजा बातें 
 कुअनि के खिलाफ नहीं। --.... सूरह आले इमरान में में 
$ तुम्हारे लिए मिट्टी से परिन्द की सी मुरत बनाता हैँ फिर उसमें 


; एक मारता हूँ तो वह फौरन हे परिन्द हो जाती है अल्लाह के 
| हुक्म से ओर मैं शिफा देता हूँ मादरजाद अंधे ओर सफुंद दाग 


| दाले को और में मुर्दे जिलाता हैं, अल्लाह के हुक्म से। ---- 


अब अगर इस आयत की में कोई मुसलमान यह 


| अकोदा रखे कि नवियों के करम से शिफा हासिल होती ओर 





मुदे जिन्दगी पाते हैं तो क्‍या यह शिक होगा। अगर हैं 


 (माजल्लाह) तो क्या अल्लाह ने एक शिक अकीदे की तरफ 


माइल किया। अगर नहीं तो फिर भोले मुसलमानों को बहकाना 
केसा अल्लाह हमें का ऐसी बातें करने से बाज रखे। --.---.._ 


। पुलैमान _लेहिस्सलाम का बिलकोस के तख्त को अपने बजीर 


मंगाना अल्लाह से दरख़वास्त॑ न करना क्‍या शिर्क है ओर 
फिर बजीर का पल भर में तख़्त का ने आना यानी मदद हो 


' । मैं हे क्या यह शिर्क है। ----- सा मरयम में है बोला 


ह उ्म और अता हर जगह अल्लाह ही की है। इसी तरह अगर 
मर के यह कहे कि मेरे पौर ने या. ख्वाजा ने या गोसे पाक ने 

दिया तो यह शिर्क न होगा हाँ अगर माजल्लाह कोई यह 
थ है दा रखे कि बगैर अल्लाह को अता से है तो जरूर शिक॑ 


हु भगर जाहिल से जाहिल देहाती गंधार भा यह अक्ोटा नहीं 
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50 .... परेशान. मुसलपान 
रखता। ---- सुर निसा में और अगर जब वह अपनी जानों 


पर जुल्म करें तो ऐ हि महबूब तुम्हारे हुए नी हाजिर नि कि + अं ट और फिर 
अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनका शफाअठ करमान तो 
जरूर अल्लाह को जहुत तीबा कबूल करने डे ताला मेहरबान पायें 
और यह हकक्‍म कियामत तक की मुसलमानों के लिए है) --- 
(ओर । ता हे बल्कि 
क्या अल्लाह तआला खुद गुनाह न बुध सकता | हे के वही 
बख्शेगा फिर क्यू नबी कसी बारगाह में बुलाया जा रहा है उनसे 
मदद क्यूँ मंगवाई जारी है अल्लाह की यही :प डबाले है।. 
अब्दुल्लाह : मैं समझता हूँ कुर्शान क्री बहुत हवाले हां गए 
अब कुछ हदीस से इरशाद फरमायें: रा 
मुफ्ती साहब : ह्जर - सल्‍लल्‍लाहु तआला अलेहि वसल्लम ने 
एक बार .हजरते रनिआ इब्ने कंअब है ८ तआला अन्‍्हुम 
से फरमाया आज कुछ मांग ले! उन्होंने अऊ की में आपसे 
जग्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। हुजूर सल्‍लल्लाहु तडालः 
 अलैहि वबसल्लम ने फरमाया इसके अलाबा कुछ और भी। अर्ज़ 
की बस यही। फरमाया तू अपनी जात पर कसरते सुजूद से 
मेरी मंदंद कर। ----- जंगे ख़न्दक्‌ के मोके पर हुजूर 
सल्लल्लाह तआला अलैहि वसलल्‍्लम ने हज़रते जाबिर रद्ियल्लाहु 
त्तआला अन्छु को अपना हवारी (यानी मददगार) फरमाया। 
“-८-““५+-८ कसर सल्लल्लाहु तञ्आाला अलैहि वसलल्‍लम के जेशुमार 
मोजिजात - है. जिंसमें सहाबाए किराम हुजूर 0०6८ जी तझआला 
अलैहि बसलल्‍लम के पास मदद मांगने आए ओर हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम ने कभी भी यह न. 
फरमाया कि अल्लाह से कहो मुझसे मदद मार्गना शिक होगा। . 
जैसे दम करके, लुआबे दहन लगा के, दुआ करके, अपना: 
मुबारक हाथ लगा के आपने अल्लाह को अता से सहाबियों 
को मदद फरमाई। शायद ही कोई सहाबी हुजूर प्तल्लल्लाहु 
तआला अलेहि वसलल्‍लम को मदद लेने से बचा होगा बल्कि 
सबसे बड़ी दौलत हमें और तमाम मुसलमानों को हुजूर 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के वसीले से उनको मदद 
से ईपान मिला सब अल्लाह ही की अता से है। हुजूर ढ 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम ने फरभाया में ही हूँ जो 
,जन्नत का दरवाजा खोलूंगा। ----- हुजूर सललल्लाहू तआलो 
.. अलैहि बसलल्‍्लम ने फ्रमाया कि मेरा नाम अहोद इस लिए हुआ, 
'/ कि में अपनी उम्मत से दोजख़ की आग को दूर फरमाता हैं।' 
/ ईमान मिलना, जन्नत में ले जाना, दोजख़ से आजाद कराना मैं . 
. सब आपकी भदद व वसीला नहीं लो और क्‍या है। बात बैं.. 
है अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तेयार दिया और ईरये 
सल ल्‍लाहु तआला अलेैहि .बसलल्‍लम ओर तमाम नबी तमा#. 


दागड़ाषगनकए बहक 7 
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लिया सब- अल्लाह की. देन व अता से ही -मदर्द फरमातेः-हैं। * रा 





ने फुरमाया ऐ फातिमा यह न समझना कि घुम मेरी 


येटी, हो तुमसे भी आमाल की पुरंसिश होगी। 
ती साहब : हजरते फातिमा रदियल्‍लाहु तआला -अन्‍्हा... 


_मुफृत् 
जन्मत की औरतों की सरदार हैं ऐसा भी 
तआला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया का शाह रे 


हंटींसे भरी पड़ी हैं तमाम सहाबा के गुनाह हमारी नेकियों से . 


. अफजल हैं क्या इनसे सवाल होने का मतलब यह 
निकालना कि हुज़ूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 

की मंदद नहीं फामायेंगे क्रि बह तो अपनो बेटी की भी मदद 
न फरमायेंगे। कुछ मरदूद बस ऐंब ही ढूंढने को कोशिश करते 
हैं और वह हदीस जाते हैं कि जब तमाम मख़लूक्‌ 

'कियामत तमाम के पास जाने के बाद आप सलल्‍्लल्लाह 
तआला अलैहि वसल्‍लम के पास आकर ही नजात पायेंगे। अब 
शायद आप यह पूछेंगे कि तो फिर हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला 


अलैहि. बसल्लम हि क्यूँ फरमाया। हकीकत में हुजूर 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि वसल्‍लम का ऐसा फरमाना उम्मत 
को समझाने क॑ लिए हैं कि हुजूर सल्लल्साए तआला अलैहि 
बसलल्‍लम की शफाअत का यह मतलब _ निकाल लें कि 

गुनाह करने और नेकियाँ करने को कोई जरूरत हो 


नहीं। रही। 
अंब्दल्लाह : इुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम को 
बात तो ठीक है अब ज़रा इस बात + रौशनी डालें कि वफात 
के बाद भी आप मदद हैं ओर ऐसा करना भी जाइज 
बली से मदद मांगना भी सही है और वह 
है या कब यह शिक॑ होगा। 


६०० ३०६म +> _<. (बहुत से वली) के बारे में 


ला फरमाने 
मल्‍्लल्लाह तंआला अलैहिं वसल्‍लम का 
कक आलताह ताला ने इलाद समान जो करा हे और 

उसके खिलाफ चीज 


व्श्मनी रखें तो में से ज्यादा 
मंस जन्दा मेरी हि 3. नहीं हुई महनून रह नवाफिल के जरिए 


से मेरा कूर्ब हासिल बंध 
इत्ताकि पपना महबून लेन! 

मेरा कूर्ब हासिल करता लो महबूब बना लेता हूँ तो उसको 
लता हूँ और जज # जिससे वह सुनता है असक 
है. उसका हाथ बन 


. समाअत (सुनना) जाता हे 
बसारत बन जाता हैँ. जिससे बा 
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सक घर कक अमर 
न्‍्त बा 
] | 
॥] 

ह.। 

रु 

बढ 

ह.। 


लक व आओ द न ली 52. और ह . परेशान मुसलमान 
. जाता हूँ ' सह पकड़ेता है और उसका गैर बन जाता 
जिससे वह चलता है और अगर बह मुझसे सवाल करे तो 
उसे जरूर जरूर अता करता हूँ ओर अगर बह मेरी पनाह 
तलब करे तो में जरूर जरूर उसे अपनी पनाह अता करता 
। रु 
नीलम : समाअत, बसारत, हाथ और पांव बन जाना जरा 
वजाहत करें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्‍ 
मुफ्ती साहब : इस हदीस शरीफ में अल्लाह तआला के 
समाअत, बसारत, हाथ और पांव बन जाने से इसके जाहिरी 
मअना मुराद नहीं हैं बल्कि इसको शरह में बुजुंगों ने फुरमाया 
कि मतलब यह है कि अब उसके सारे काम बनते चले जाते 
हैं. उसके जबान से निकली बात पूरी होती है वह अपनी आंखों 
से वह देखता है जो दूसरे इन्सान नहीं देखते वह अपने हे कानों 
प्‌ वह सुनता है जो दूसरे नहीं सुन सकते वह अपने पैरों से 
रक कदम में न जाने कहाँ कहाँ जाता है वगैरह वगैरह ----- 
'स हदीस पाक में इन अलफाज़ों की बड़ी अहमियत है कि 
भ्रगर यह मुझसे सवाल करता है तो में उसे जरूर ज़रूर अता. 
उरता हैं ओरं अगर वह मेरी पनाह तलब करे तो में ज़रूर “ 
रूर उसे अपनी पनाह अता कंरता है हज लिहाजा इस 
दीसे पाक से यह बात साफ हो गई अगर आम लोग इन 
पल्‍लाह के वलियों के पास हाजत को जायें तो' जाइज और 
प्गर वह दुआ कर दें या अल्लाह से सवाल करें तो अल्लाह 
(आला अता फरमाता है मतलब यह है कि अपने जाइज काम 
#राने का अल्लाह के वली बहुत ही बढ़िया वसीला हैं। ---- 
[ज्यों की करामत का शायद हर फिरका काइल है और 
फरामत इसी का नाम है कि वली अल्लाह की अंता से कुछ 
/सा कर दिखाए जो दूसरा आम इन्सान न कर सके। सुन्‍्नी 
या बहाबी तकरीबन हर शख्स ने बुजुर्ग गो को हज़ारहां करामात 
सनी होंगी। हाँ अगर इसमें भी शक हैं तो आप अहले सुननत 
आर दूसरे फिरकों कौ किताबों में करामात पढ़ सकते है। 
अब्दुल्लाह : मेरी इस बात का जवाब अभी भी नहीं आया 
कि बली या नबी से दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी 
मांगना और उनका मदद फरमाना सही है या नहीं। कुछ 
कहते हैं कि हजारों मम मिट॒टी के नीचे दबे कोई हमारी क्या 
भदद कर सकता है। क्‍ ््ि 
मफुती साहब : मैं इधर ही आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि 
त्ने यह समझाया जाए कि तमाम नबी और वली. जिन्दा 
. 7 फिर यह समझाया जाए कि बादे वफात भी ये लोगों का 
: 'क़रमे की ताकत अल्लाह से पाते हैं और मदद करते 
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दी नह क्र 


न लाते . फ्रमाया सारे  भबी अपनी कनब्नों में जिन्दा हैं नमाज अदा 


पल सलाम ; कु सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि बसलल्‍्लम ने हजरते मूसा 
को उनको कब्र में नमाज़ पढ़ते देखा ----- 


अब जरा मौर फरमायें कि जिन्दा होने का यह मतलब नहीं. कि: 


“लिहाजा जब मदद करते हैं तो मदद मांगना जाइज- है-शिर्क 5775 


ठ : नबी के बारे में तो आया है कि इनकी लाशे:.. 
पर खाती। फिर भी नबी व बली दोनों के बारेमें. . 


मुफ्ती साहब : रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि. वसलल्‍्लम 


अपने जिस्म व रूह के साथ सिर्फ चहीं लेटे रहें अल्लाह के... 


से जहाँ चाहते हैं आते जाते हैं बल्कि इन्सानों व जिन्‍मों -. 


हुक्म 
हे कहाँ ज्यादा तेज। लि हु 
अब्दुल्लाह : 3 ्पाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि बसल्लम +*. 
ख़ुद अपने आपको जिन्दा फरमाया। " 
से हलाई साहब : जी हाँ त्तबरानी हजरते मुजाहिद इब्ने हुमर 
् लञआला अन्हमा से रिवायत करते हैं कि हज़ूर 
'अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हज किया ओर रे बफात 
बाद मेरी कबन्न की जियारत की वह ऐसा है जेसे उसने मेरी 
जिन्दगी में मेरी जियारत की। ---- हवला याद नहीं रसूलुल्लाह 
34०8 7६ - तआंला अलैहि वसल्‍लम ने यह भी फरमाया जो 
कंसदन जियारत क्लो अया वह कियामत के दिन मेरा 
पड़ोसी होगा। क्‍ 
...३9५४: : औलियाए किराम के बारे में बतायें? 
ती साहब : इसे समझने 


किए. ख़ुद-ब- जाती हैं” ---- मिसाल के 

कि अल्लाह मद दि है बाप के बारे में इरशाद फरमाया 
>... . उनसे 'हुंह' न कहना और उन्हें न झिड़कना। कर जतनी सह 
बह इसका मतलब यह होगा कि माँ बांप हुए से ऊपर जितनी, 
. शत हूं लो सब नहीं करना हैं मतलब जमान चलाना, बुरा. 
है ञञ “गाली देना, सताना, वगैरह सब कौ क्ष हब डा हि; ि 
है उसुल समझने को बाद समझइये कि कुआन में शहीद 
“ अत हैं हमें उसका शकर नहीं। अब वह लाए जो अपर की 
के तेल हे ब्त्ति : हैं बह अपने आप से ४४०३ हर लिया शहीद 
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से अंफजल बल्कि बाज उल्मा भी शहीद से अफजल तो यह है| 


कि नहीं 
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लोग जिन्दा हुए कि 

०६८० ल्‍लाह : उल्लमा कैसे अफजल हैं? ः 
साहन : हदीस आया कि उल्मा के कलम या 

सियाही शहीदों के खून से अफुजल है तो उल्मा अफजल हू 


मुफ्ती साहब हाँ उन आलिमों की बात नहीं हो रहीं जो नाम “पे 

आलिम कहलाते हैं और ईमान भी गयां बैठे हैं। उनकी £ 5६ 
सियाही की बात हो रही जो अल्लाह क नजदीक आलिम #। /४£ 
उनकी बात नहीं हों रही जो इल्म सीख कर भी दोजख मे 4 


! _. बाज आलिमों के हाल तो बड़े ख़राब हैं? 





जायेंगे जैसे कि हदीसों में बईदें आई हैं। ---7८ और फिर हर 5. 
बली आलिम होता है हर आलिम वली नहां। ही 
हक : वह कंसे ी 
क्‍ती साहब : चूंकि बिलायत नहीं मिलती व अर ;.. 
चाहे बह इल्म उस जाहिररी तौर पर हासिल किया: ; 
या. उस मरतबे पर पहुँचने से पहले अल्लाह तझआाला । 
और जरिए से उसे इल्म अता किया ही। “7एए7 और भी; 


बहुत - सी हंदीसें बलियों की शान में आई हैं। प्‌ ; 
अब्टुल्लाह + बात तकरीबन घूरी हो गई कि जिन्दा तो सभाः ६: 
हैं कोई जन्नत में कोई दोज॑ख़ में और नेक लोग आज़ाद ९; * 
और मदद भी फरमा रहे ः 
मुफ्ती साहब जी ख़ुलासा यह है कि जब शहीद दुनिया * (*.$ 
पर्दो फरमा जाने के बाद हैं तो उनसे अफजल व आता या कप 
उल्मा व औलिया व तमाम नबी की जिन्दगी को तसली 
करना ही पड़ेगा। --" 7: आलाहजरत इमामे अहले मुननः धआ 
फरताते हैं तमाम वली मरनें के बाद जिन्दा हैं मगर नंत्रियां “ हिआ 
तरह उनकी हयात नहीं कि नबियों की हयात रूहानी जिस्मा” है 
2 दुनियाओीं है बिल्कल इसी तरह जिन्‍्द्रा हैं. जिस तरह दा” का 
और वलीयों की हयात उनसे क्रम है और शहींदां “कई 

ज्यादा है और शहीदों के बारे में दो मर्तबा कुअनि में ४ 74 हिआ 
उन्हें. मुर्दा मतत कहो थो जिन्दा है 


अम्पकलइ [ह ; जी बिल्कुल अल्लाह के वली जिन्दा हैं। ८# 
कु साहब :, कछ हवाले और नोर्टे कर ले तफ्साश 

साहब 3, चुद दर 
(. अशअतुल लमआत मुसन्निफ शैख़, अब्दुल हक मुह 
टेहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह | 04:77 
0, मिरकात शरहे मिश्कात मुसन्निफ मुल्ला झअला की 
रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 














| बा संगत अिको परशान मुसलमान: 5 5 
5.7 रिस्राला ना कशैरिया मुसंन्निफ आरिफुर्निल्लांह उस्ताजं -अंबु्ल 
ब कॉसिम कुशरी रहमतुल्लाहि तआला अलैंह। हक 
०53 शरहुस्सुदूर मुसन्निफ शैख्र, अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाहि:.. । 
हे न तआला अलैहा . या 
जय इसको अलावा बहुत॑ सी दा किताबी में इस बात . - 
हे, की हे | खुद, मिलता है अल्लाह के वबली मदद फुरमा रहें हैं 
>“फुरमाते हैं ही ----- मजे की बात तो यह है कि वहाबियाँ का. 
किताबों. में वहाबी झूटे वलियों की मरने के बाद की झूटी 
» करामांत भी आप देख सकते हैं। वाह साहब वाह झूटों 
'झटी करामात तो मानों सच्चों की सच्ची भी न माना। क्यँ 
* अल्लाह के वली से दुश्ममी लेकर अल्लाह से दुश्मनी करते 
“हो अल्लाह तौफीकु अता फरमाए 
... कछ प्वाइन्ट और नोट कर लें कि काम आयेंगे चूंकि 
- बहाबी इन्हीं बातों को ज़्यादा छेड़ता है और हम अपनी 
“कंमइल्मी की वजह से जबाब नहीं दे 
॥. रूह इन्सानी मौत के बाद भी बाकी रहती है क्यूँकि मौत 
जिस्म पर तारी होती ..है रूह पर नहीं। रा 
दलील के लिए हदीस याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अंलैहि वसलल्‍लम ने फरमांया मोमिन को रूह एक परिन्द द 
तरह है जिसे जन्नत के दरख्तों में लटकाया जाता है यहाँ तक 
कि बरोजे कियामत अल्लाह तआला उसे उसके जिस्म- में 


>लोटाएगा। (नसई) 
2. सुनना, देखना, जानना पहचानना वगैरह ये सब रूह की 


सिफात हैं मोत के बाद इन तमाम सिफात भें इजाफा हो जात्ता 
है क्‍्यैँकि पहले रूह बंदन का कोद में थी जब कि अब बह 
आजाद है यंही वजह है जिन्दा इन्सान निगाह उठाए तो ज्यादा 
से ज्यादा आसमान तक देख सकता हैं लेकिन जब यही शख्स 
मरे कर कब्र में पहुँचता है. तो उसको निगाह साता आसमानों, 

पार जन्नत तक पहुँच जाती हैं और देजिए भी उसे दिखाई 
जाती हैं यहाँ तक कि काफिर को भी दिखाए जाती है। यूंढी 
दुनियां: में आदमी थोड़ी दूर तक की. आवाज सुन॒ सकता है 
लेकिन जो शख्स मर कर केंत्र में पहुँचता हैं. तो मनों मिट्टी 
'फे-नीचे से बाहर की आवाज सुनता है। --- अाजाब ज॑ सवाब 


कै 
। के ही जगह पड़े पड़े मह्यूस भी करता हईैं। हि क्‍ 
जम भ अब आप ही अक्ल से बताये कि पावर से जाने को बाद 
'अटितकारना ज्यादा आयान अं अच्छा होगा यी पावर कम हीं 


(5 ० अनने और देखने हे वार छक सेड़ अक्ली दलील भा. 
दे । जे प्लीज़ | देर्िध्षाः कया अ्ज् ! |, हुआ] ए द र्ध्ज पोौषाः कप । स्तर जाराए 
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; .. चंद पर गए आदमी क्रो पे न सकते हैं. अपनी बात कह 


४... ग्कते हैं ८-४ छू सकते हैं यह ब्रेजानदार चीजे हैं 
४. सैटेलाइट को बसील से आप को बातचीत करा रहे हैं तो फिर 
; अल्लाह के यलियों जीकि जिन्दा हैं यो क्यूँ नहीं ये सब कर 
:.... सकते। बस बात यही है कि कर यहीं सकता हैं जिसे अल्लाह 
: ने ताकत दी यानी अल्लाह की अता ही से सब कुंछ हैं. जिस 
सरह चेजान मोबाइल में अल्लाह ही की अता हैं उसी तरह 
अल्लाह के जिन्दा बलियों में अल्लाह की अता है। 
अब्दुल्लाह : एक एतराज और किया गया था कि या गोस 
अथवा या रसूलल्लाह कह कर मदद मांगना कि यह तो हमसे 
हजारों मील दूर हैं फिर कैसे मदद करेंगे? 
मुफ्ती साहज : ग़ालिबन यह एतराज आपसे किसी ने किया 
हांगा और शायद अब तक की बातचीत में जवाब भी जान 
गए होंगे! यही सवाल जब आलाहजरल इमाम अहमद रजः 
रहमलुल्लाहि तआला अलैह से किया गया तो आपने फरमाया 
“शाह अब्दुल अजीज साहब फ्रमाते हैं कि रूह के लिए जगह 
का दूर नज़दीक होना बराबर हैं" । 
अन्दुल्लाह : यूँ - सो हर वक्त हमारी हाजात फौरन पूरी होना 
चआहिए 7 और यह गया हैं कि कई मरतबा ओलिया 
अल्लाह को पुकारा गया मगर हाजात पूरी न हुई? 
मुफ्ती साहब : इसमें अल्लाह की हिकमत है। और अगर 
प्तराज ओऔलिया पर हो त्ो ऐसा एतराज तो अल्लाह तझआला 


हे जऑब्णना ड़ 


हुए उससे भली चीज हमारी झोली में डाल दी जाती है। कभी 
टुआ के कबुल न होने को चजह हम ख़ुद होते हैं और वह 
इस तरह कि हम अल्लाह त्तआला से ऐसी चीज़ों का सवाल 
करते हैं कि जिनका मिलना शरई लिहाज से जाइज नहीं होता 
आऔर कभी यूं कि हमें बहुत जल्‍दी पड़ी होती हैं और हम 
.इन्तजार न करके अल्लाह की चारमाह में शिकायत करने लाएं 
हैं और अल्लाह का 'करम नहीं होता। इस हदीस को मद्देनजर 

. रखें रसुलुल्लाह सलल्‍लल्लाह तआला अलैहि वसल्‍लम ने फरमाय 
.. जो बन्द भी अपने रब से दुआ मांगता है इसकी दुआ कर्वृर् 


नये ६: ०. दा :१ - कक " जब का न 
कं कि है है: हे न है 
शव प्र | हु 
है जार आय है 
व ५ 
८ 5 व पु 


नई 


7:७४७38:7 //ए .ता७ /2797]63प्र/ण4०८__प्47०5त48300: 3 & 
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“7 वीती है या तो. लि उसी खक्त दुनिया. में. ही -दे द्वी:जांती है: जा 
० आखिरंत की लिए. का बना. लिया: जाता. है. या दुआ: कक 7.7० 
_ >मुंताबिक उसके गुनाह मिटा दिए जाते. हैं बशर्ते- ४ गुनाह: थी 
हा न्‍ क्तंए तं ॥ 'रहम्‌ की दुआ न हो और जल्‍दी न करें। ऊंज की गई न 
. था स्सूलल्लाह (सल्लल्लाहु तआला - अलैहिं वसल्लम) जल्दी “ 
5५ कैसे करेगा। आप - रसूलुल्लाह सल्स्तललाहु ००८४७ “अलेंहि- 7... 
.  असल्लम ने फ्रमाया यह कहना कि यह. अल्लाह मैंने दुआ. 
मांगी तूने कबूल ही न की। का शडम 






ह दुआ कबूल करना, मदद या काम करना, करम. 
. फरमाना, रहम फरमाना, शिफा देना, बलायें हि फरमाना और 
भी बहुत सी सिफतें अल्लाह के लिए हैं तो बन्दों को लिए - 7: 
- आनना शिर्क होना चाहिए? द के 
मुफ्ती साहब “कक : मसअला यही है कि अल्लाह तआला की -.:.- 
प्िफतों को बिऐनिही (बिल्कूल वैसे ही) किसी मख़लूक के लिए... 
साबित करना शिक है। लेकिन अगर अल्लाह तआला हक 
सिफृ्त को मिस्लः कोई सिफत किसी मख़लूक में कुछ फर्क के 
साथ मानी जाए तो उसमें किसी किस्म. का कोई हरज नहीं 
क्यूँकि अगर सिफात में फर्क के बावजुद शिर्क का फतवा जारी 
क्‍ कु जाए तक का कोई भी मुसलमान, सुसलमान न रहे 
सब के सब व बेदीन हो जायें। मिसाल के तौर पर 5 
देखना सुनना कि. होना जलाल में आना यह सब अल्लाह की 
- सिफात हैं ओर यही सिफात मख़लूक के लिए भी मानी जाती 
हैं। कहा जाता है मैं देखता हूँ सुनता हूँ फूला खुश हुआ उसे 
गुस्सा आ गया वगैरह अगेरहं। ---- कहने का मतलब यह हे 
यह बात मानना जरूरी है कि अल्लाह तआला और 
मख़लूक को सिफतों में फर्क ही साबित कर दिया जाए तो शिर्क 
लगाना जहालत व गुमराही के सिव्रा कुछ भी नहीं। तो ऐसे 
फतवों को. लगाकर मुसलमानों को मुश्रिक करार देना जुल्म है। 
अब्दुल्लाह ;: अल्लाह तआला और मख़लूकः की सिफतों में 
जरा प्वाइन्ट' वाइस फर्क ओर समझा दे। 
जी 3 साहब : लीन फर्क जहन में रखें बात साफ हो जाएगी 
इल्मे गेब का फक करने में भी काम आती है :- 
' अल्लाह पाक को तमाम सिफतें जाती हैं रे किसी को अता 
.. की हुई नहीं जबकि मख़लूक की तमाम सिफतें अतताई हैं यानी 
रा 'ल्लाह तआला ने अपने करम से अता फरमाई हैं। . 
5 £ “अल्लाह लअला की सिफतों को कभी फना नहीं जबकि: 
्ि भेखलूक को सिफतों को फना होना मुमकिन है। 
- महे अल्लाह तआला की सिफतें लामहदूद (जिनको कोई हद 
ी क ) हें “जल को सखलक को तमाम सिफतें महदुद हैं । 









ढ ० वह 
ज्हत 
न न 





५... हब हारति/ कोई गिल, की लिए हते फर्क का मानते 
#त शहद लसर्श मरे मी मेरी, हर जिया हाफिसा हालत: व. गूगडे 
कबीर होगे हों. करवा आला हाँ. शकारा ड़ । क्‍ 
हि छत ए लेप हैं सउील के लनीईं ; कछ शर्ट 2 अंट्ॉकी ऋड़ते | 


खपीला कोई सीझ शर्हीड/ 
तूपती सादिध : तुडीनि में है अह्लांद सेझला फीरसाता # कि 
खाद की शरक सीता ढूँढी। ह 
अब्दाल्लाह 3 अंकल यह खुर्म सॉसशीस के ली है हि हैर काम - 
आते हे ही की उ7ा। । 
(एसी साहखे 5 जी हीं और गजल शा वसीला तो ख़ुद हु 
॥724#तींढ. तझाला। अटौडि वमल्लम ही हैं। - 

#्ललाए ; कछ और कुआनि सी न 

सुकृती शाहल : मे नाहों की साफिश कराये के लिए टू: 
छलकलाह आठीहि लसतलम को लसीला बनाने का हैँहि। कुआन 
7 दिया हैं कि शुस अब अपनी जानी पर जुल्म करा हवूः 
सब्जल्लाई तझाला आलीहि वसल्लम की आरगाह में आओ 

वाद सिकारिण कर शी अल्लाह की बड़ा महर कान चार्यें और यह 
हकशा फिंसामित तक की हा मुसलतान की लिए हँ। 
अब्दुल्माह + भाप रामात आलम की लिए रहमत हैं कया इसरस 


४) बरतीले की तरफ इशारा % 
भु' मी साहख : जी हों। खेशक अल्लाह रहास रहमान है फिर 


दी. फरसासा है कि ए महल्ूब हमने आपको तमाम आलम क 
लिए रहसल अगा कर भजा इसका साफ मतलब यहाँ हैं 
जमते आपके ही. ससीले से मिलती है. क्येकि आप तमा* 
आलम की लिए रहुमत है. और अल्लाह के सिया हर ये. 
आलम माँ टीखिले हक 7 त: है थह अकीदा रखना जरूरी हैं 7 
2तनीह ताली वंतीले करा मुहताज नहीं 26 हर काम बरौर वाह 
४॥ करा सकता हैं मार ठस पसन्द म्जूर तरह ह£ 
अब्डल्लाह : देंदीय मे भी खसीले के में आया 
मुफ्ती साहब : हीं हटीसों में है खूबसूरत चेहरे याली से मद 
चाही, नर्म दिल बाली से मसंदद चाहों, नेक लोगों स॑ मदट | हा 
अच्टल्लाहि : दॉलीकि बसीले के बारे में पीछे बहुत कुछ खा 
पा में थाहला है. इस बार में कुछ ओऔर कअनि वे दंदीस 
अथान कर | 
 आअफती साहल : आस साहा में है ख़ुदा को तरफ मं 
हत्ाश का ->««« ठ्िलाह पाक से फरवाया कि में हर्मीँ 


का धथ ई ०८ पाक जनम की पक 
2 अल: 240:.2.:0.78 27 /: 
न बढ जे -ः जो] 





अपना नाशब जमाना चाहला ६ क्‍ आई 
अत माएव का मतलब दुनियादा साल: नहीं 2 ता 


# 7] ५३! । 


5 डॉल्लाह को किशी साउथ भर | सोते की अहकतो 
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 -कंदे और इन्सान के बीच वसीला अनेगा "और जब उससे. इतना -.*: 


... -:  तआला अन्ह को ये. अल्फाज आये 











अपनी 59 0 | |«&  परिशान- मुर 


5 बह तो अपनी २६४२ बिना अंसीले हि और बिना नाइब- को करे. ४ 





इनसाम को थी। तो नाएब बनाया ही इसी लिए गया कि जी 


बड़ा काम लेना है यानो अल्लाह को अपनी पहचान कराने का 


हे बढ छ हा बा ] ड़ 
डे हज है ज। + - 
ओ बढ |] न जा बढ बह, 
ण + मी ७ | को 
हैः हा ९ के बाग + व 
जा ४ थक ॥ जप थी | ' 
बल हर गड बढ । मर के, 
हे ० ल्‍ गा का 
ढ़ रा 05४ बढ ॥ बढ ६ ही गण 
मसलमान है बा डॉ बा 
हक ल्‍ हक नि 
न रन ली किक हे हर 
[ ्ॉ छ.- ज् 
हु न ->ह्ड ० 
बढ हे 3 बा 
हे के पक 
7 का 


हाँ. उसे  पपन्द है और उसे इसी सरह सम्जूर -+7 
मुझे  .. मेरे ु #. बसीर हर «पक :# कक कप 0 ँ हे कै , डिओ 
मुझें मेरे नबी के बसीले से जानों।- बसीले “की. जखरते - ...5 


-क्राम लेना है तो उसे कुछ पातचर व इख्तेयारात भी दिए जायेंगे / 5: 


“से पैदा किया गया हूँ में बड़ा हि और पावर और इल्म इन्सान :-“ 


- को मिले। वसीला इन्सानों ही में से बने इसी लिए यह बसीले 
क्वा इन्कार कराने की पूरी कोशिश में लगा रहता है ओर 


- बहाबियों को बहका चुका अब सुन्नियों के पीछे कु  रहता। | ह॒ 


. अरे अल्लाह को हमने नवियों के ज़रिए और बसीले से ही त्ते 
- जाना है क्‍या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के 
अलावा किसी ने अल्लाह को देखा है; 

 अब्दुल्लाह : बहुत बढ़िया बात बताई। + समझता हूँ और भी 

« आयात होंगी मगर काफी है अब कोई हदीस सुनायें। 

. मुफ्ती साहब : " जा 

4. हजरते उसमान इब्ने हुनैफ हनैफ से सरली है कि ऐ मुहम्मद! 
(सल्लल्लाहु तआला अलेडि  बसलल्‍लमो) में आपके वसीले- से 

अपने रब कौ तहफ मुतवज्जेह हुआ। की 

2. एक नाबीना सहाबी का हुजूर सलल्‍्लल्लाहु लआला अल 
 बसल्लम की बारगाह में अपनी नाबीनाई का सवाल करंना- और 

- आप सल्लल्लाह तआला अलैहि. वसल्‍लम का अपने वसीले से 
दुआ कराना मशहूर हदीस है। . रद्ियल्‍्लाह 

3. हजरते फातिमा बिन्‍ते असद रद्रियल्लाहू त्तआाला अन्हा को 
'श्वायत में यह अल्फाज आये हैं ऐ रब यह दुआ कुदूल फरमा 

अपने नबी और उनसे पहले नबियों के लसीले से! 

- 4: हजरतले अब्‌ सईद ख़्द्स हि ३४3४०. तआला अन्हू का हदास 

हैं 'ऐ अल्ल 


क्‍ हा में + यह अल्फाज आये है. सबत्राल करने वालों का 
.. तेरे यहाँ जो हक है 


क्‍ उसके बसीले से में तुझसे सवाल करुत्ता 
- हैं” इसमें सारे मुसलमानों का वसीला है इसमें जिन्दा भी आ गए 
है 8. बा मा दुआ के सिलसिले में हजरते उमर पक 

। ्द है. ऐ अल्लाह हम तेरे 

्र बरगाह ; - में ँ नबी चचा का_ वसीला हु लाते हे 

६ 7 ध्गा अन्दुललाह "में अपने नबी के चचा लें: उलेहि वसललम से 


7. अिपुल्लाह : क्‍या हुज़ूर न सल्लल्लाहु तशाला 
- पहले के लोग भी वसीला मानते थे? 





४ 3 


हू 
न कण बिन कि 





है हू कि 3, अब जे बिए + वएाज मानी हफीा हक. वाह 
कक पे मा फेक लद पा कि ! आफ बा जन कन्या "ही. 7 ४2 मै पा | ५ ४ 2 
हर ज जन कु |॥ के जे 8 2 व है हैँ बडि बाय थे. - बाबू बी नआनवाब क पप्ट हि ्ा आय प व घ 4 + न 
ला ॥ व ब को (गए के मा, ॥ एि ० ही, यह जे जे गकिस 2 व हज हु, का पिंड मे जज जे बम "लि : + शा हे जन * 
६-3 अऊं: जि कि आा ै आ.. संगत हे हक ज्जीण5 फल अप नह श्र कब न ड् हमे -. ० हा ०. ४ > - प्र शं डर हि | 
जी] हे व  थ| हम ध्ह 9 को जी. मैट हक थे व हक ४ हे ! अप हर, 4: 45. पी 5 कम कम -् * अं + अप + 5 हा 5 अर न] ५, श कण | | हु + 
पं 7 पा लव गम पा 8 हक गे पा ४५ ' 
का जा कि पआपत 5 बनवा, बन मल, >बड न का बी, | , ह जे. 
[ १ बानी लि कला जन टिक रत न आय 
जल बा डे ७० 


मम ट य 2॥) परेशान -मुसलमा, | 
“मुफ्ती साहेब -: सह हे हुनर केस के थे तआला- अलैहि 

४: वसल्लम: से पहले के नबी . ६. जब इंसाई हमारे आका : 

; 5. और ८3. उनकी दुआयें कबूल होतीं और . जंगे फतह होती थीं। 


नि मिल, की बाल पु 
न है एव, हा 
कि. हंग के हक ४:प के नाक पा जज कि] [[ह 
न 82... ण्+क 9 ना के हे ४ 47४ 
बह गा न्‍ हब मना हा हक ॥! 
तह हि बा का प्नन 
हे #ा.. ..+५% हे कब 3 पक तो जप 
४. 8 (न 0 


' . हजरते आदम अलैहिस्सलाम कौ दुआ हमारे आका सल्लल्लाह 
.. त्तञ्ञाला अलेहि वसल्‍लम का बास्‍ता व बसीला देने से ही हुई थी। 
क्‍ _ .दलाइल और वाकियात बहुत हैं समझदार के लिए इतमे 
ही काफी हैं जो न समझना चाहे उसके लिए वही मिसाल कि 
अबू जहल के हाथ में कंकरियों ने कलिमा पढ़ा न मानना था 
न माना। खुलासा यूँ है कि जिस तरह परवरदिगारे. आलम 
बादलों & री _ जसीले से बारिश सूरज के वसीले से धूप और चांद 
के बसीले से चांदनी अता फरमाता है। बच्चों को माँ बाप कं 
जरिए पेदा फरमाता है और उन्हीं के जरिए उन्हें पालता है और 
».। जता फ्रमाता है और इससे उसकी जात में कोई 
नुक़्स नहीं आता न उसकी शान में कोई फर्क आता है-बस 
, समझिए कि उसकी मर्जी है कि कायनात आलम के ख़जाने 
जाहिर ओर बातिनी नेमतें जिसको भी मिलें ४35 बारगाहे हर 
खुदा मुहम्मद मुस्तफा प़्ल्लल्लाहु तआला अलेहि बसल्लम- 
बसीले से मिलें और उन्हों के गुलामों और नेक बनन्‍्दों से बटें 
और यह अकोौदा हरगिज तौहीद के ख़िलाफ नहीं है। 
इ्जाद : कुछ लोगों का ख़्याल है कि मेक आमाल नंमाज 
रोजा बसीला हैं? द 
मुफ्ती साहब : यह बताइये कि हमारा या आपका हर अमल 
कबूल हो जाता हैं। 
सफल पार ह : हक ५ हे। जी 
ती साहब : फिर जिस भकबूल ल होने में शक है और ज॑ 
मकबूल ४० अल्लाह के बली वलियों के सरदार अल्लाह 
के ' नयी के सरदार क्‍या बसीला नहीं होंगे बेशक उन्हें 
वसीला बनाना जाइज है शिक नहीं .और डाइरेक्ट मांगना भी 
जाइज हूँ हे मगर लिये लयत को उम्मीद बसीले के जरिए ज्यादा 
इसी में फायदा है।. बेकार में शिर्क शिक॑ कहना अपने ईमान 
को ख़त्तरे में डालना है। एक आम आदमी जिसको चन्द दिन 
के लिए पावर मकर उसके पास आदमी सिफारिश और वसीले 
गे ता है और यह बेवसीला उसे पाने चले बिना उनवी 
आाएगा। कोर किए उन पर ईमान लाए ख़ुदा तक बोसे पहुँच 
८ '.  अल्बत्ता डाइरेक्ट मांगना भी जाइज। हाँ जो यह 
जात रखे कि है के. सिवा दूसरा कोई अपनी जाती 
है ४९% क्‍ है + 5 करता है तो वह मुश्रिक व काफिर जहन्नमों 
(08: //प . 6 /27व762डप्रशशव८_पछ-+7्त१94800]<८8 








क्‍ ताजीसे नबी 
अगर हम सही तरीके पर यह संमझ लें कि ह््म 
सल्‍लल्लाहु तआला- अलीैहि' बसलल्‍लम के 








मुफ्ती के 
पैदा किया। अल्लाह पाक. ने हमें इबादत 
और यह भी ध्यान रहे कि अल्लाह ने यह भी 


“के है 27 20488: 
महबूब तुझ पंदा करना मन्जूए ले न तो. 


फरमाया 
कुछ पैदा न करता यहाँ तक कि . अपना रब॑ 
न॑ फंरमाता। 

रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि बसल्लम 


'क्की ताझीम 
इस तरह फरमायें कि जिसमें जवाब कुछ इस- तरह हो कि हमार 


ऊपर लगाया यह इल्जाम भी साफ हो जाए कि यह कहते हें 
कि तम अल्लाह तआला से भी ज्यादा ह्जूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम कौ ताज़ीम करते हो कभी कभो 
इससे भी ज़्यादा बढ़ा देते हो हक रा 
मुफ्त साहब : अल्लाह तआला की तारोफ की कोई हद नहा 
हि और हर मख़लूक की तारीफ कोई न कोई हद। अब 
अगंर रसूलुच्ला सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की कोई 
इतनी करे कि माजल्लाह उन्हें इबादत के काबिल मानन 
लगे तो बह काफिर हो जाएगा और ऐसा तो काफिर भी ताजीम 
नहीं करता फिर हम हैं। इबलीस त्ताज़ीम न करन 
ही की वजह से मरदूद हुआ उसे ताजीमी सजदे का तो हुक्म 
था खैर जो कूर्शभन पाक ने हमें किस तरह. रसूलुल्लाह 
अब" तआला अलेहि वसलल्‍लम की ताजीम का हुक्म दिया 
क़रता हे 
हल हवाला भी बताते जायें। 


वही 
६ १--अह 
बेशक हमने आपको भेजा हाजिर ओ नाजिर और खुशखबरा 
सुनाने. चाला और डराने वाला लोगों तुम अल्लाह 
रसूल पर ईमान ला कि की ताजीम व तकराम 
आर सबह व शाम अल्लाह पाकी बयान करा। ( पार! 
४ ये अल 
- जजों तआला ह ४८ 
.. गजोम:कर तो व्रह दिला की परहेजगारा से हैं (पारा ॥7 रुक ।।/ 








मे के बारे में कछ कूुर्आान व हदीस से फरमायें और 


ड़ है हु बी ह ह 
जब रा हर आय कर थे व हैक ण्् ५ 
का जा 29 ले आए दा ४! 5 बा की नि 

कक ई । ह हवा, _; दी । | के! न नड ड़ छा. जज ॒ गज 

हर है... -*ं, ह ». - दा अजय बी आए, कि जा 
न 2 है ५ । छा न बा न] हे बो 5 कप 

रा दि ॥ परेशान ड दा कद कल । ््ि असंलमाने धि का डे मं नम 5 बा 5 
जे पा हा "हट; ण का बन 

ढ बह हू हु था |! बक शिमी आआ मम ता 

जब बा यो ज्* का नि बा का ड़ कर ॥ ॥ के 5 2 हर 
न हि ड 5 * ही है न ३.9 ॒ बम हे हा हनी कक ४- 

८ ॥ ९ “5 आह जज ५7 ना हु ॥ # >»व हिष 
ड़ ह !+ ॥ न न ि ह. [४ ] 
कु ग् हा |] ड़ हे बज बढ बी पा 

हि. ] ड़ बा 
० पक जा ह हि 

गग्ह 

नं 
आल! 
ल्‍ 


शत कल 


बा अकीदे "रखना, चाहिए तो शबद फिर हमारे - बहकने की : है. रा 
 अजाइशा लगभग ख़त्म हो जाएगी। जि. 
अप : बनियादी अकाइद सीखें और ताज्ीमे रखूल . हज 
अपने असल मकसद की तरफ रहें कि अल्लाह ने हमे... - 


है. ३ डे है ह।.. > &. कू, है । हक 
की हे ढ़ ह्ण् ् हट न्त 4 5 खाक, ४ हे -, “| 
है हट हु बज ०... | ्द आदत - ह॥ हु का जप हे धन 
+ ० + की मे कि ह ७ मम ० मनन | शिील, > वन अब पका अब सन्‍ण "गरम जी हि जे के बृ हा |. * , >., - मं है जे ॥ रण | ५ न हे हु के कै ड़ दे छ 
० का हि कु ज [हा । ह मर 4 १५ प्र न ् पु हो कि ] 
ही. मद मी नी न हे पुन बज ६ँ हल ही पआाण,- पद ब ढ नी, है -- को हाफ जम तक बढ 5 ।क्‍ 
ह मा । ध् ह न ्ग। $ डे 7 ू न व हि छा पि पि + न ९ हर हि है| 
के ] कि क- + कक न. तप हर >> बन न ह ध + ह कह के है 
8 धर + ि  ए कह ष््‌ कह 5 * क ॥ 
बे दा हड ह् कु ष् 


हर , ः 5 हि 
न का | क्र १ “आर 4 ना (77 एड कह. कर ५ 
कट .. परेशान मतलमार 
। * - हक जी, 
. कि ४ “नह का है हे आर न पक मल बन का ॥ थ ँं ह् ि * मे. नया हि. छह की कै "कब पक के कु श 
है ईलल बालमीं अच्लोड जब ससल से आगे ने अढ़ी. अड 
नि हो ्ा हु हि हि गा ऐे च्डु ता की है 
न श्‌ के हु ही 
अइसयप्रशकलओा। मूड हा इक जअॉचल्‍मशडश पट हैं हा आना ! 
2, आती अच का के हु ह+. मे े ! । ड़ 
ह है डे ् गा न ला हि हे ह* बन: कान ब्यज्जी. मजा ३ हपबलफूज ६ हा पर ब थक, आज का च््कु कल कण 
(पे हु है ४ हल 2३ हज हक | ै 594 ! “, ग्रे रन ही ई। आई है 84५ रत १+६ - ही हज श्र ४६ 
|| हि] 
$ 2 मकर > मम कर * कि , दल तप जलन केक सच का ज्ब्छ पा डा 
» हडॉफओ धर आप कि आओ [४ जज और आर सका स्लड र | 
छ् हु ०, मु क्र 'ध ह 
। श्र न कर, ड्, 
कल कर जोक कर जक पतन या; जुरे पक उन - की बिग. मन ओ पहल, किनागवहि" का आओ +« ला ] धाका झा है श्‌ 
श्द में हक सपरे के । सिल्ल्‍न! कि कहां तम्शा 


अमान ऋआऋद ने हां जाये और तं्म खन्रा भी ने हो। 
मं नी ह' के 
पारा 26 रुक ॥: ) 


४ का पकाने को आपस में उसा ने ठढरा लो जैसा कि 
हुं धक दूर को पकारते हो। (पारा ।8 रुक ॥5; 


छ् 
क्र 


आर भी ऋषणन मे जाह जगह साफ साफ ताजीम का 
तल हा समझदा को एक आयत काफी है बाज ऐसे भी # 
#% उहुनक। मादरों जबान आरबी है त्योगों को अग्बी पढ़ाले # 
आर लाहीम न समझे। 
अल्लाह : पढ़ाबा करिराम किय हद तक हानर सलल्‍्लल्ला 
हरखान्या अजैंडि बसल्‍लम की साजीम करते थे बयान करें। 
इकता सद्त्र. . हठोत शरोफक में है कि हजरते उरवा डब्ने 
३ ४2 |; टू /्यिग न सडटठालों अलक फजख् मुसलमान ने हेछ 
शिशिगा का मकाम र र हुजुर सललल्लाह त्तआला अली 
उउक्दश हे सुलढ़ क्री बालणेत करने के लिए आये। इस मोौँक 
“7 धहाख! यू? झसल्लल्लाहु तआला अलेहि वसलल्‍्लम की 
“छा आल हुए जा देखा था बापसी के बाद मक्का शराफ 
; / हैं डैंसा लफ़्जा मे उन्होंने बयान किया -....._ - 
लक दर खुदा का मे बादशाहों के टर बारा मे॑ बफद लेकर गया 
रा ४: 7 थे का थे नजाशों के दरबारोी म॑ हाजिर हआ हैं 


हल बाय की कसम मन कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा हिः 


नहर ना 77: 7/ न 4; न डे पा. जौ 7 | न्यक झा हद न हां | फार &मनट ट्म्मद (सल्ललल [ नो ॥+ 


आन न कमर मे न नीच 
४ अलाहि काल्‍लम) के साथी उनको ताजाभ काले #। 


बता का काम आंख सा थधकत कं हर 
हल अत ह तो उनका थक किसी न 
क्ज़,जजई लाल ए हुक एक * 
५7 दादमी का हथली पर ही मिरता है जिसे बह अपने चेहो 
कक छल मत तैती हैं और जब वह कोई हक्म देते हें 


८ फाहड। ईंट #ेएड क्रीजल हक है ] हि 
िधी हि ५ # । 8। है (६ (3६ हर आर जहझू बह दवाएं 


की जह,. 3 आम होता ४ कि लोग बुज का ससतामः 
कक 204 ओ के हिए एक दूसों के साथ लड़ने मरने क॑ 
हा कप "ु है 4 (7 पं || ॥/]7247! (28 ६३८४ जन्प फ्रा खाराग़ः ५ च्यात काल 


# ह 5 काएइन आयाजा को पाल खिल # और ताजीमन उनय 
जज (/4 27 6 ईद ि डर नहीं तर ) ह ह का 
की पाडओं . 5. पे 
माया हजहते डक + ही कछ मालूम हो जाता है। इस 
कक ७ विशक्र सिद्येक पदियल्लाह तआला अन्‍्ह का 
+ 2४7 5 5$। ली ॥ ब्तालिर धि । कऋलर्ला त्ननी | 


ि. | 


एएा>783: //(८ .76/23270व7 &2प्रणशाव: लय३70948005073 





| है | ४ क्र “कर ना हुशर | 





हि ज्प्क री. न आओ न का मर बट पक दम दा मम मय 5 

हि व डिक ली गए वा मल हल नह रह गन 5५ वन आ वायु कापकर॒ उपर 

शहर 2 गे हब जि नाल ता टन बा कि शत "२५ व हा. , के चडाब पाए, | हक जी गज है कि कीजिए हवन 
यम को नम  य पड 2 जाए गण नि लए कि वश शा व ता 

7 हे हर न न कक द [| बह ध् ब 





परेशान सुंसलमान ध 


>मीला: अली का ताजीम- हीं की. वजह से अमन की नमाज का का: ० 
चीजों को तंबर्रुक बना कर :लाजीम की साथ: ० 









: सिरसंबंत 
लीगों: का रखना। इसके अलावा हज़ारों वाकियातं ताजीम- के 


हि हि कि हैं मिलते रहेंगे क्‍ 
तर एफ उन्हीं को तानीम ज चर्चा होगा यहाँ तक कि कार्फिर भी 2: 
ताजीम करेगा लेकिन रोज़े कियामत काफिर और पुरता: की व ही 






काम न आएगी। इस मौजू पर तोः पूरी 


ह और में समझता ४ कि यह ऐसा हे कि ज्यादा बात 


क्या की जाए कि. काफिर भी ताजीम करता है और- 


भी चाहे वह मरे दिल से ही करे कि दिल में सच्ची 


क्‍ वीजीम होती तो उनकी खूबियों को तसलीम करता उनके चाहने 


लक क्‍ ताजीम धभीहेन करे । [ 
 : करना चुरा है और यह सरकी सा सलाम अर्ज करते 


डा रा हक जा 


बाक में एक नेकी पचार हज़ार 


न कण ४० जय है पदे९ 
बला पक टी 
गज तप ० 45 

ही 


थे हे ने हु भी पे खतलाम ६ हे करले छः को मन! 
2. ते; फिर लअह ये अमर है... हदीस में खड़े होने के 


का 
है > व हा 


झूटे. शिर्क के फतबे न लगाता। 
०००० है. है या मक्‍्के की? 


मत सा एक गुनाह एक लाख गुनाह ना 


: भदीने की ताजीम ज्यादा 
क्‍ मुफ्ती साहब मक्का में एक नेकी एक लाख नेकी के बराबर 
ओऔ 


बराबर मगर एक -गुनाह ४ 
गुनाह ही लिखा रख है। . अब खुद हीं फंसला कर लें। 
आलाहजरत फरमाते हैं 

लैया न का अफजल मक्का ही बह" कम 

ड्रए्कः बन्दे 

हि 3. वह जमीन जिसमें _ आप सलल्‍लल्लाहु ह५:००० 
अलैहि खसललम आराम फरमा रहे हैं वह जमीन व. आस 
काबा व अआर्श से अफजल _माज के बाद सीने 
अब्दुल्लाह : यह सुन्‍्नी लोग हर नमाद। 
शरीफ की तरफ ४9% क्या पढ़ते ७ 

नहीं? या यह भी ताजाम ० कु: 
साहब : यह एक लो. कोई गुनाह भी नहीं 


और मैंने तो आड़ 3. 
इसे परसानन्‍द फ्रमाया गर यह जिदअर्ति 


है मेजोरिटी ने इ खड़े होते देखा आग 





हि 
॥ जम 


| हे, गा 
8५ 


हू को बराबर है और मदीने : 


इन्शाअल्लाह रोजे कियामत भी हर. मं ८ 


और यह बिदअत - 


"का. 
के है। 
डे ्ब 





मा 
न हल 
न 





.. ले मुफ्ती क्‍ झाहय ; ही आया हैं कहां हंसी लिप जी भोहशी है | कप 
 इमकान है ओया है कि लि 


| 
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. ... 64 _  पौशोव मुसलगान 


पक गे परशन्द हो कि लोग हुई है / लिए 
खड़े हों. बह अपनी जगह शोणरं में ढूंढें) >> «० जब कोई घड़ा 


आता है तो तकरीबन हर सोसाइटी में खड़े होने को लाशीम 


संमझा जाता है और हमे कोई कृत कहीं ककता। और हल 
पल्लल्लाहु तआला अलैहि खरसल्‍्लम को खड़े हो कर सलाम 
अर्ज करने में क्‍या बिदअतले सइया हो सकती हैं हरगिज वहीँ। 
हमार नजदीक ताजीम है. और अगर बिदक्षत भी लसलीम करें 
तो बिंदअतले हसना कक है। करोड़ों ३8 पे नि 
के और ; लाखों सलाम करोड़ों सलाम और कि सस्जिद में 
यों को नमाज़ में ख़लल आये यह तो मुनास्ित्र नहीं 
मालग हांता 2 करोड़ों 
हा साहन : लाखों करोड़ों में हरज नहीं कि हमें अल्लाह 
खूब  दुरूद थ सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है “>> हाँ 


नमाजियों को नमाज में ख़लल आये इससे ब्रथना चाहिए। 


अब्दुल्लाह : कुछ सिरफिरें कहते पा तेज आशाज और 
लाउडस्पीकर से सलाम न कि कोई पाखाने में है तो 
ताजीम के लिए कीसे खड़ा होगा? 
सफ़्ती साहब : वह शायद लाउडस्पीकर पर अज्ान के भो 
खिलाफ होंगे कि ऐसा न करो कि पाख़ाने साले को अजान क्रा 
जयाब देना पड़ेगा। इन्हें तो सलाम से ही घिढ़ है जब कि 
सलाम कूर्आान से साबित है कि अल्लाह तआला फरमाता है 
मंशक हे अल्लाह और उसके फिरिश्ते नबी पर दुरूद और 
सलाम पढ़ते हैं ऐ ईमान यालो तुम भी खूब दुरूद थ्र सलाम 


भेजो | 
 इख्तेयाराते मुस्तफा 

अब्दुल्लाह : हमारे आका सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहिं बसलल्‍लम 
को अल्लाह तआला ने इख़्तेयार दिए हैं इसके बारे में कूछ 
रोशनों डार्ले? 

मुफ्ती साहब : कूर्आान तें बहुत सी आयात हैँ जिनसे साबित 
कि #* ३८8. तआला -े हमारे आका को इख़्तेयारात दिए हैं 
सुरह तौबा में है अगर' यह राजी हो जाते इस पर जो अल्लाह 
और उसके रसूल ने उनको दिया ---- इसी सूरत में दूसरा 
जगह है ओर न चुरा लगा उन्हें मगर यह कि अल्लाह 
उसके रसूल ने उन्हें अपने फुज्ल से ग़नी कर दिया “““ -(7 
सुरह अहज़ाब में हैं अल्लाह ने इस पर इनाम फरमाया और 
ऐ महबुब आपने इस इनाम *फ्रसाया “-“- सूरह हक मई 
और जा तुम्हें रसूल दें बह ले लो और जिससे मना कर ८ 


विदलिकि 


हि 2230 कि हैक पा दुज्क व पल रबर 7 परश् क्र जा न्‍्‌ मऊ हनन जज बुक ॥ | का | # 72] ३ कप गली थे जि किक > प्र न ल्नुश कक मै. कूतए पकड़ 9 कराए कि हि ही झील [2 ०] का ह जी बनस पा धि हूं हू किया... ही | कि ० हू पा 
नीयत पीला को गा ता आप एल समर पी अल आए, 5, कील ही 4 दाग या: 5 मर कब हा किस 
हर बहु बे जि किक | | नूर छा णुट # कह. /- 5४ डी. जो - कण ल यो वानिय शाम | 5 2 >० हि, ॥., बाय लतिल, औिआञ न । जा कर जे बाज 
की ५5. ७६ कल कर इ 5 एा या 5 हा | कक, आज का किन आय ताक | के आज ००० कक जी | ० क "7 
न हा नि हे की अयन्कगा कं बढ ॥] 8 पर है होड़ कर लि हे 5 
४ न] फ्क के | का मे हनी लत # जज बन -> व >> 












हम आप हा जा रा सा मम पड पक बज) कह 
साबित कि हमारे आका सारे जहान को हेले हैं. और ४ री आज, 
प आंपकी. अता, आपका बस्तीला, आपकी मद होल डा 


पफ्नी “सा साहब कस है 33 अलैहि ये 
हुजूर सल्लल्लाहू तआला 

वप्नललम फरमाते है मैं हो ख़ाजिन हैं रखता हूँ जहीं हुक्म होता * - 

है: (यानी, जहाँ अल्लाह फरमाता है खर्च फरमाता हैं? और 

अल्लाह देने बाला है मैं बांटने वाला हैँ। द 

अलावा अल्लाह . त्आला ने ह्यू ५2०४ मै आला अलैहि 

बसल्लम को इख्तेबार भी दिए कि लिए चाहें 

शरीआअत में आसानी फ्रमा दें इसकी कंछ मिसाले सुने 

[. हज के मौके पर हुजूर सललल्लाह तआला अलैहि वसल्लम 

नें दी दो नमाजें जमा फरमा दीं यानी अराफात में जहर व अम्र 

साथ - पढ़ना है ओर मूलदलेफा मगरिष व इशा साथ साथ। 

2. हजरते ख़ुजैमा के अकेले की गवाही को काफी किया। 

3. हजरते कपका के लिए सोना इलाल किया जबकि सोना मर्द 


का हराम 
के लिए रेशम हराम मगर दो सहाबियों के लिए 
हलाल की। शमजियि 
5. माहे रमजान में रोजे की हालत में बीबी मे मुजामअत करने 
वाले को न सिर्फ कफ़्फाश माफ फरमाया बॉल्क टोकरा खजूरों 
भी इनायत किया 
हजरते अस्मा बिन्‍ते उमप्रेस को उनके ख़ाबिन्द को बफात पर 
सिर्फ सोग है? 5. निकाह को ३००३: दी। 
7. हजरते हुरैरह २ 6 तआला अन्हु 6 माह 
का बकरी कक्‍.. बच्चा कर्नानी के लिए जाइज फरमाया। 
8. अपनी मस्जिद में मौला अली के लिए हालते जनाबत में 
आना जाइज फरमाया। 
9, मौला अली को फातिमा के रहते दूसरा निकाह मना 
फ्रमाया। न घजगों पान 
0, एक शख्स ने कहा कि मैं दो वक्‍त की नमाज पढ़ूँगा ईमान 
' े आऊंगा अता फरमाई 
. ॥. भुस्लिम है हु 3004 में है हजरते इबन्नाहीम “है "बह ने 
मक्का को हरम बनाया में मंदीने को हरम बनाता 
इसके अलावा हज़ारों मोजिजात से यह हि. है की इक ही 
. आपको अल्लाह की अता से तमाम मख़लूक #* 7 





की 


देना, मूगरल को 
. रखतेयार है :- चांद के दो द का बेच देना, पत्थर 


बा 
का च् ल्‍् हे | 


ञ जरा दा देना, बराम को जसनत के वाट के बदले .  : 






































का ड 
कल ड़ न] |... हा ॥ स्त | 
न्‍ क्र हा कि पके 
| 
य् का क्र श 
कप ४ 
क के हु न्ज् तू + 0६ बीए बजक कए (हे, धाम 
विशिमाशिलिक मी हन्के न (हु » दि पु कक कक ५ हु 
जे कह हिकास “न पा क- ऑि-माक्या हि) रू" | न | जुड। | | न 
जे अं धधशड़ आऋमल ह का 9 
ह ब्तू-' है पतन जात, >- मम कक ा प् हर न्‍न्‍|- हू स्का | जु' कत न ज्क कं है हू कब्ज *$. न््व्य रू 
जा ३००. कं बल है षू मा कै के नकिल्ण्ब्जा काका ऋ॥ ह हा नम द ष् न | मम ः हव्ब्जूँ । ४ कै |! है, 
न क जब इतर कया. सेब नाकाम न * | बा कु । ड - 
ह अल न न. मं है * &  फउंधन> | ककया के है. हि ४ 
चछ ज | अभी ले .. क्यो .  बल-जा कब ॥ जो ग्ज्जी धर ह ली न कक बलक ५ आधा पर क्र जाके ह. | 
गामहनयुच्-मान्यनमाम का थे ० की। हे | जज जन्‍्गडा "हनी | ; ज-क 
कह छा ए| चहिदोका 75 बडी निज मिमी के जलन सा रहा हैः उ ्क। | हैं के है. बेच्क | 
ञु ष् ह है है ५ न. बह | न दा | 
| ललदाए: एडड फकाममाओय रंचक्ार आज के 
"माह पी धशुकनमुमम मुक्त 'दुिगाृर त+ -5०ज -+मकुनम ०० म ताकि ब क- कु ' अमंक, शी बंब्ज, मी हे ॥) मििका- | | वी न शतक, छू नि 
कब 
4.लक१४ए। जंग कि हनन >कताको 7१“ आक डर | 3" न्‍ | [१ ॥॥ ४ 
कान * ब समन ४ जड ० श्‌ छ 8 ' 
अंगीडुनी-- "रनकअनकजन- यह मानक ॥गाकिं: उमा आंबो"* य पु दे" का “77.६ ंज्रंकओं | बे ह हु हि [मे हे ८ | हा 
-ना करके शत -“अअर- ७ कं -सन नमन <-.. मय ०. खुला: हमे के पक. ्याकामया वी का छू कक त्च जी. न्कृः हे जी ] हु कक, छ कक | रु 
* | रा हर न _ हर आज * का 
हम मा अं पिया कक जज के हि है." श हः क्च तक अब: ० आक है| *. न न दर कत बाय । पर | ! | + मं “हे, ५ 
न्ज्ज ब पु चर श्र हा डक डा मन जी "६ कु पय व्जू बब्औ ८ । कछ. नी! कब्ज, था 
रस क *8-न०.. ०-मूनय- जता ० | जा लहुहामण- | कल] रा ट्को हि नी! न ! प 
मिल अब जल. लक आल सडक हू कब न्‍ज[ए पक ऋण हल मु ५ मना जि डर क्कक जे. | न्क त्ी श्हं कह 8. बह मी हा] 
+ _मधशाकागा-आकग मन बडा नाना अंडा कंगा के, प ज्मइण-ब मूह । जबमजू६ + यू | ४० नह 
जय. नव" हा का खा न] की कि: जा आय आर मापा है. बल हक [ का । भर री |॥ (४ न ञः नि श्र || [ गौ श्र मे 
बन शा के न हु 
ववीशिमिममक बी के 3 जाओ नजर हु... जय अर्च $ ५ दे ५; ; | 
| नाना" ममता. ० न्‍्य चयता नी हे च्न्न्छ . ल्सी हमे पा! . ४. ५ ः की न्‍ पे हु झा 
बा आ, नी. मय अष्णाझ” यु रा जज हल क् हि मिमी ००. है बा लि हा कक हा ; हप्नो 
न्यमगक | अलाबल ग अ्कज यह न्पीय न है ह धन हू बे] न घ्ु 
ता जर्कक का... जिन ननननायओ दया नमन नमन, ह.. न ५ हे जृ | | 
मिली के नमन नीजि नल अक जज लक बज है हे 
््ज कम अर] कम हत विभालुमाआन कस ्न्षें 0 ५ जज पी रथ २ किम ढ़ 
थ ध ष दा ड़ पट अब. 
गा बाई या न “हु कक ४५. न कक न, च् जजन्‍नय यू.“ पक ्ं ह 
ल मु " । 
ना जमकर ॥ 3, 'ऋ% श्ज * रह अमल का गांड घ्- बूह श 4 हि हैः |] दे हे है 
ज्ख्र नाथ पदक अमिनननान वन. सका पनुलाए हुँ के धो चुन | 
कल यक, किननक बे मे की. मु 5 ”' 
न्‍ छा बा का कु न कक. हर 
च्टा हद श्पा्ुक का ६* * हर 
बह हे ह वन आल +- ६ कल कक ध् कलयकनन-अनका “कम जा | 
पका हि द्पर पर 
्् अजब न ब्र हन०- का जकबीह “यु कट कक 8 ॥ | ध््प नर क्न्ने | $ ५ े दर | 
_ कुल जनाब. मा बइाग-पगा ाआआक प्यारा बाग 
कारक :-आआ ["ब॥ पार कै. इन ञज न । मं कै है ५ का हु न का 4 कक ह-क लक के हे! कृहन5- -क 
।] जज बज ्क्म्मकः मं सात -्मू नललत- थक ह- गॉलिमानां- बाकाम-सीकाओं श्र ऐप हि जा ह #.] 
ना ज्म्ल ; अनूअ अल मन ->क स्‍प्णकृण- अरमान का | बन श्र हूँ ७. | कु हज ब् न्‍ द्ं 
नम तक ४ फ््त रण जज के बढ | 
हा जा 0० कर (+६ [६ ६४ रे हे * न्‍्ज्कू. बुक ए ४ 
च््कंक ६, शा ६ ग ब्द् शक मे अयण नह न्णमानह हकश्व क्ह। ध् लन्ड कब 4 जे 
िन्‍्नत, न्ज जन्ननम्णाहााहनणन»क«-+“+-पनइकण "कक मगर 2 जुल्य ह अब हा । किचन १ शत छः छछ 
"ममता नाका ० -+ममूह०++ «यम गपीए०म्मान्माहानमाहाइनम का. आन बम जाओ. । या बा हः 
कि ँ+नपमहातशक नम बा धाम. वआन्म्योँ नमन... पुन नमक थे ५ ता $ ऋका 2 || ऋच्च के कक 
न्ग्यूल जा 
कशा.. जया का दर #न॥ 
मरा समानमममाइकीलिक.  नदन्-क- « “-करवथमपय-ामम- च्आक 
] _अककप->पभककां पक नर ०-2 पलक आयात बाका जाना कार ध्थ हक | प्र हि हे 
सांग काांक 5 का. हा मिली जहकूज हा अुसामन-. सनक क्ू है हा । किम नह. # ४-०. 
जज. जमाना ्म्ल्च्वेा बाबा क.&; ला ई हम दे 
हि खां तक से पक्का कक सबक न -न्याकन 7 लतायी ६ चाम:ः । अमन । है| ढ़ हि | च 
६ "मिमरमंकमोकिन--नराााााा-न--ममूज--३-------- पक. हु 'ालााणााामांस्ाों 'गाह्ाियइंधभांग्पागाक आामान्णागरंद लिन ्ुकः +ऑी महक या हुए 
है । बनाना | मा: ] श्बं न पक्के १ है" | हर ् न न 
जवान रु] हब... नमक क्ल्- न १ ॥. है, | | ध नज्छो: के. रे 
आल ६ आओ के. कट ् डर सा ँ 4 | $ ने नह पे कद चयन 'कतअगक 
सकनबओ.. जनक हि कि ध्ज्ां ्च ग्ब गिल हम झुक मं झा. ब्गजान. जज है. न | हां" हि 
हट हि जिम मकीन-पम उनमे न अल कु झा हे "बी | न्‍ 4 | | पे - 0 १4 
पः डक हू कं * / । ॥ हि के बन जज, ६ कै डर 
"रन्‍्य- मा ॑मममााबाना। -ग्माहमझ हमार म कि शा जा ् च्व्क - ह]| ' पी मे हे 
ब्कप्मा हे क. ध् ्क | | ब्रूक का नम ०० पक ४क-नकूछ- हि 
ज्ानका: रु थी दर । न्‍् 
सहज बढ कक शर्त नक्को पक्का ्क्ँ हा प 
अजिअी मम >+ द5ता। दनजिजाफा ८5 “5 बद्क्ष क्या ५ परे 
आम | नाक के के... 9 के 
नमन. आमांगड पाक. ही. या * कब जया हर रे रा हा 
७... "हा छणण्म ड 5 पे । 
जिम मिल प्ण्ंध आन | की तर हम] 
नज्या _कम॥, अपन -नाध्ञा “०-०. प जया शीट रत कह. च्कन्जु न्जु |, ( हे 
अषाननाझ थ बहा $ आओ, रन आज । ््‌ [ + , ७ हिल ६ न 
०» की आय जय का ला हक *- र् कलम फिर! े मलिक 
हम सर समा मम न 5 इंधभा हनन अान-या उमा हम. कऊरााजिज >>पआ | पते क्र । | ह्पः | | प्र ; क्‍ू कि 
हि जन रे 
व---सायवमन्‍ाकान-मना- ४०० * जुकूकतपए 'अहमम... आम! का है बहिन ० के, एम. किचन: मु ग् 2०" हु १]! 2४० न ६ आओ ्जू ई : 
न्‍्ज्आ तक हल यु, रच." ता की न है कक ७ के च्छ मा के रन ध्यण अंआाक ही ॥ 
के न दॉनिया मे नहा हा। काया की. ... 
हे के नह! +च ाँद। कि हे ः है की पं 
अशशश्शाया “डलहाइबाहनतमजम---२0०००., “सु ---मववमवकनथा--- सामान्य -->2भममुनापफफ... 
जम-माझान्क, रण. '] हम या बल जन | अहम 'अन्‍नना जय जज ।] जज | | 
ध लता मीध्ग। ल्‍ आम त 9 ड़ ], हि बे व 
+ | खा के. 
हि कक ०८ * 
हा जहा ष व 
व िनननना ' बा किला ००० भा कक बकाइतर- कक मप्र, 4 क्र क्र # 
हा जा “डीनकरन्मलकम हक. ५ « मद धन्द. हू हुं ॥ चयो बन्द श्र प | चन्ब्द (] हु न ] हे * 
बडा न्च हि सा ह 
हि 
छ।+- 
..._ +3 "अहल-्ण्म्यु-मूछ... जि (रपये हू >न्‍्यों है | 
हर चायामन०+-- आाहानांमभभमयआान नह: आह". न हक न्‍ब् हा दल आ ष् हि रः 
हम ता न फलनं- बा, + फल अक शक च्जू्‌ थे ॥॒ ेु द 
कान डर. है. कै व... या रा हि ष्द् लंबा कक. के रू कप परमंह नमक छह. बन नाना मन | 
* ॥]॒ 
न ६ # बहन मी छा ही | ऋध्न्य हु ॥ है हे ध्श्बू | | ब्न्न्क ' । ु 
हे ही ला कं ह ने श्र ६७. | बुक कक अपर ह् 
ह सनक लममन्ामम कम नाक ्भान नं यान नि 'ल. कसरण्णानजयात ला बा००मन. जब हु. सा हॉल्एममाण+ बडा, मे। आ बाजाओ पंडारग--जुं मा है ४ 
- तर 3हइला अलाह उसः का हाज्लयाराल दा 
मा जी प् हे है. कब ह न है जय | ४४६ # हिल ब्ः 
आए मात [कान ! ८. नीच कह कक धू 4६ ५, ! जे । 
हू ष् न न ् कै 
ह + कट ष्कू अल कक हि 
>ज+ जज सजतमचो नम अतझनात ++ पे रात्त पार करा रहा : * 
बता । पंसनी-..जक- ऋषणणामाक पं ँ राख मन थे हक 5 जय रू $ [इई्‌ हि 
आजुर ५४ कि स्का हा पम्प श्र ्' च्च्ू धाम । न्‍ [तो कं ६ हक छ 
क र नि है मे है नकद च्््‌ऋ. मिंड | ब -महे 
न] कद. 5 अननननिनननल नपनान नाक काना ध्जप न्क् रब 483 | हुए | हो || * $ 
| प क़् ह ् 
बा बढ बा जज न न ब 
नं 7 5 ं <+ 7 | शा हः को । जाओ । ५ बन | तर न कक हु 
जय जल क है । क बे है न्कू कक ३ प्‌ 
हि कण "कक तू छल च्छ त्ना ग्क' लि न च्न्न्जू कं ४ 
कया, ननावमपन-नमकन--. डसमममाकाज महक |. कमा. जाहाना....मूक. हाजसपज ब्णज पटााज्यक,, अरनुकथअप्क.. है कण हु. शक कप माह... वान्मुए गा. वरमा-जुभ बा... व क््ज ब्क 
नी कै पा हक "पु आ खा छत) ४३ द ्र «प चर 
ख् ्् भी कि पु || ु | | 4 । वो हे सिर ॥ हि ५ है... प्ज छा 4 श्र 5 हे ह । ६ | | रे 
ब जी, 
कप. कक सडक. बा । आम 
ज] भर | 
हि 
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ह#--० जनक. बम नह ४-का- ्ल्चट के धर कै है जि कम लक घ पं "| | | कु 
उपस्लाट : कुछ लाग यह कहते हैं कि अपने आपाल ४ 
ड « ्घ है डा हि हर हब अंधा्-। | 
हर जन ! ऊनन्‍्नाल पा जआाागा (४ 4 | # हुक शत््ता । प्‌ वोट सिप्प् है! र्‌ शा नव र ं व्य5ब | | | ४ 
न हि नोस्सो | ४ 
है जी हुं अंग". अमन कु ' 


| 

] न्‍े 

| 

| 
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एप जि ५ 
न क्र्त््पी न "| 
्जु नि कि के शत ऐ ॥त परम कजु बी] न 
खिल न नी यिकक., तज्च्ककः शा. | आन का ्यकनक हाल हा | कुल सुख बंद 2+-ुहनएमनुजक- मूक अंडमान बल वाकाकाज- शक सा ॥॒ + 
आओ जे अमल के था | न, मु प्लन | बा है. 3 ' दे बह ३. ८ सन्ज्चितत (] ( | ॥ हे कक १ | विदा इ । ॥ १५4 रथ ्ज 
| भर _ जन हित पे 
च् किन रू आर पक ढ नकल हु .. ऊ 
सकाम्णाआा ० जब जमा ज रन ज बंकम का अऋूहि ०-७ -आवन्भान-न- "समर करनेत--- ५. चर. ऋनमहनमन-एरमेंअामरूू, >-जम बनकर के ताक +स्कम-- नह न हा पा ः हि था रू जल ह॥ क्र न । के न्‍ 
जाओ जयंड ला शा 5 है बनने मम बुक ॥ ्‌ क्ः छः 
गा बा क च् । । ..ओ शा हक हा है आता न | 3 | अत हि | । ः हु हूं है व ८, 28 
विकार + . फववान्‍था कम. “न -केपमन का ता है मम ता न कै. ड ' 
की आज लिमा जरा हहऋाशिजपतर £# हा प्रला फछालपया 7: ' ४५।४ 5 ४ 
दा कक ञ्नीः ॥ + के है हे हः । कमी | पा बा. ह रू रे | |। हा ॥ै न का || ॥ बज थ ब् हु |] कक कि /हंः ्ज 
तू 7 
"है अ--ाा... >नमानाम | जमाना. नमक ्ाम्य गा आह वें पक ७३52८, मय न ४] न का आछु, का क्ञॉँ | कप | है तृ 
।] हि > आओ, मे कण क वरना न ँ।क्‍ हि हज सह हम बज च्जः 2 गा हिलकबक  अ ह है जय ह्न्् कट व मजा. रु गे जे ड् | रे 
नजर जरा | तै ह.+ १ आज सा व“ हे. ] | | ह छः पं 
+ आर । ड़ 9 & हू 
ब्याः 
ध्य हे 
जी ४ हु दे हि | माना" ॥ बह जा ॥युर--०- 5 हुआ मु । आंख | बा आता (किरतनन पमतम मन जा बुक बुइन्यल-न कमा. कमान >--. कान मुछा-ड ५ वात न ल्ह्ान्नछु ० + कु त्क्छात बात « चयन, साझा क्रम |. टप 
अं माफ न # कि बा * न आर" हट 
या श्च्आ ्क छल | | जँ डे शी आरा |] ४... जागो! नो न न्सय ! $। है पु ्न्य्‌ १] |; | हा ड़ अंक ' ॥ के हक नी ह। हे “ श| 
बढ ह हि 
न अंश १7 
ष् 3 " _नुर्मींकन-- द् या नि जा न्न्कु ५ मणि कि 
हे जब आय. हक डक बा कस लड का गान 
कर ्‌* अल कथा हे 5 हएए वए्चजतते अंडर ज्य्याज्ना कक अाओएं्ओ 5 लक 
प्जी |; ल्‍्क् मैं व | 5 व ०: आदी  ऋ- दा ६ यो बिल 0४ 
की ड श न 
हा, 
छः हि] ्ह है ब्र |] 
क्र अश- क-न कक जा. जा आय > कर, न हक गि जिन कि क्र ऋ कक 4... की ९ पर -छ 
हु मी बी ज8 न # मं आज हो. ्प्ञ्ा:ड ट्त ' बे मिल हे 70 लक 
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लेजर पा जा. है हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा मेक कार है  आ आ 

4 किसके: हैं* ६ 3 जा  शैआंन से. साबित जैसा कि - - 

- 25 सवालों :+आरर के जवाबों में भी आया किए अल्लाह ने हमें 

हे दया कि मेरे "५5 3 के दर पर आओ और 6 हा 

4 > लिए सिफ्‌ कर दें तो अल्लाह तम्हें ० ७०१ मम 
तुम, कछ हटीसे . णाह तुम्हें बर्शा देगा। 

क्‍ अबदुल्‍लाह ल्‍* कुछ ह का इस बारे में सुभायें। ः हु 

मुफ्ती, साहब कर राफाअत कूबरा की ह्ौसें जिनमें साफ सरीह -. 

दशा के हुआ कि ६२२ का दिन _हुत तबोल (लम्बा) दिन... 

कि काट न कंटगा ---.- और सरों पर. आफताब और 

जजख हपर+ “7 +« उस दिन सूरण में हि बरस कामिल की 

बह । पर लाकर रखेंगे 

_---- प्यास को बह शिद्दत कि खुदा न दिखाए ----.- गर्मी : 

बह कुंचानत को कि अल्लाह बचाए --..._ बांसों पसीना जमीन 

में जज्बय हॉकर ऊपर चढ़ेगा यहाँ तक कि गले गले बल्कि इससे 


तलाश में जा-ब-जा फिरेंगे ----. आदम (यानी आदम 
अलहिस्सलाम) व नृह व खलील (यानी हज़रते इल्बाहीम 
अलेहिस्सलाम) व कलीम (यानी मूसा अलैहिस्सलाम) व मसीह 
(यानी हजरते ईसा अलैहिस्सलाम) के पास हाजिर होकर जवाब 
पाक सुनेंगे। सब अम्बिया (नबी की जमा) फरमायेंगे हमारा यह 
मरतबा नहीं हम इस लाएक नहीं हमसे यह काम न निकलेगा 
“7: नफ़्सी नफ़्सी ----तुम और किसी के पास जाओ -.-_ 
पहाँ तक कि सब के है 2 जूर पुर नूर ख़ातमुन्नबिइयीन (जिन 
पर स्वत न्बत ख़त्म हुई) अव्वलोन व आखरीन (शुरू 
ते और आख़िर बाले सब हो के सरद्यर) शफीउल मजनिबीन 
एमतुल्लिल आलमीन (तमाम आलम के लिए रहमत). सल्लल्लाह 
आला अलैहि वसल्‍लम की ख़िदमत में हाजिर होंगे. ------ 
 अकदसः सल्‍्लल्लाह तआला अलैहि वसलल्‍लम अना लहा 
अना लहा फरमायेंग यानी में है शफाअत क लिए, । हू 


54 के लिए ------- फिर अपने रब्बे करीम जल्ला 
“ अक्ा ६ को बारगाह में हाजिर होकर सजदा करेंगे ----- 


कु भेफ्सा हे -तबारक जे तआला इरशाद फरमाएगा और 4 3, क्‍ 
के हर उगुओं और आर्ज़ करो तुम्हारी चुनो जाएगा ओर 
रा ओे तुम्हें अता होगा और शफाअत कर 
ते. कुचल होगी” हा 


हा! + हेजर की तारीफ व हम्द व संन 


तमाम अव्वलीन थे 
[' का गुल पड़गा 





छः 
ज़ृ 
व 
नि 
! 


रे 
ध्‌ ह.। 
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(आम ट 7 क  मन्कि टिक ना ६ म  का  म । दम की कप जी न दास, अधध्ाय वधआा किए टिया का नशडि दु ी कि हि ह । 7 
हा ् 7२ [2० 7.४५ मद बाप 7756०, २20 (जग नशा हब जन ग7 न 2 पा बा व जज जहा नि के ४० अं. न न शत आह ह 
दा: एल दा व कक अकिी ीह  हत कह लि ता के. 5 ' , ७ 9० ल्‍ 
7 7 ता न नी कण का 9 कर द 
न ही, खछप कह बम नो ज जब: रू 











6 मवाफिक अं मुक़लिफ हमर अर खुल जाएगा आरणह 
| जी परणाइल (ड़ जाओ दअदभा) हमर शंका का हे 





चातालाम के पास जायें और वहाँ से महरूस फिर कर उनको 
खिदमत हें दीजिर खाये ताफि सब जान हें कि भनसदे 
शक्राअत कसी ख्रकार का ख़ास्सा है यानी हुणूर के लिए हें 
खाल है दूपरे की मजाल दरवाजा खोले 
बल हम छिकलाहि रब्बिल आलमीन “--“- 

726: माह और हरदा दर टाल सही मु 
एफ्ली साहन : जी हीं और मुनिए | बुखार 
परत “औ क्िंतानों, में मजकर और अहले इस्लाम में मारूफ 
2 

धर हथीते जाहिर करेंगी कि हमें ख़ुदा रसल ने कार 
शलोल् कार शफीआ का नास अता दिया साफ फरमाया 
तरह भूहम्मदुरमृजुल्लाह' हैं. --- सल्लल्लाहु, लआला अली 
बराह्ण्म “5 ने यहा बात गोल रखी हो जैसे एक बदबनर ४ 
कहता है कि क॑ इक्रोयार पर छोड़ दीजिए जिसको 
शाह हमारा शफीआ कर दे 

उनकी रत की कसम जिसने उन्हें. शफीठल मुजनिबान 
किया उनकी शफ्राअत हस जैसे रूप्रियाहों पुरमुनाहों (गुनाह हों (गुनाह 

), प्रियाहकारा (काले करतूत वाले) (जुल्म 
आओ 2] ढाने वाले) के लिए. बाल बाल गुनाह * 

है जिनके नाथ से पूनाह बी भरी शर्म आती है। 

हदीसों के मफहुम हमत हैं हवाले फ़ुरसत में 


रत 
।. अएलाह साला ने बन आर दिया कि या तो शफाअ] 
सी था यह कि उम्मल जन्नत में जाए। “५ 
शफाइाल ली कि यह ज्यादा तमाम और ज्यादा काम | 
बाली है क्‍या तुम यह समझ लिए हो कि मेरी शफ्राशय 
पाकीमा मसल की लिए है, बल्कि वह उन गुनाह: 
के पारसे हैं जो गुमाहाँ में और सख्तकार हैं। 3३ 
2. मरी शफनात मेरे उन कंगन लिए है जिन्हें 

नें हजाका फर डटालोा। 

४. ५ शफाअत मेरी कम्मत में उनके लिए है जो कबीरा 36 
साल क#ै। .. ही 


का श्ज्कः 
7: 
| 
बे 
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0 रन 
बढ ह ३ 
>प्ाज कतण्क अत एड «आल रू 
४ बा च 5 ७७»... लइलसलबंभमइइ पहन नाक न न मत 3 
5 हे कह 
बज 88) ले ८ पता न्‍ बज | बनी बह 5 पं ना 
बढ ्त ब्क «. न हर 
है ३ + तक 
ह का जझी या ना आनड वि के बू " 


6. मेरी शफअत हर शफअत फ्रआऊँगा। 
कलिमा पढ़े कि जबान चली शासक कक मो संच्के दिल से 
कि हे हर शख्स के बास्ते लिए जिसवग वुसअत (गुन्जाइश) है 
8- मैं जहन्नम का दरवाज़ा खूलवा कर का ख़तमा ईमान पर हो। 
खुदा की तारीफ करूँगा ऐसी कि र तशरीफ ले जाऊँगा वहाँ 
ये मुझसे पहले किसी. ने की न मेरे बाद कोई करेगा फिर दोजख 
से हर उस शख्स को निकाल लूंगा जिसने ख़ालिस दिल र 
लाइलाहाइल्लल्लाह” ७8 लू सने ख़ालिस दिल से 
9, या लिए सोने के बिछाए 

बैठेंगे और मेरा मिम्बर बाकी /&*% कि में ४.०० के जल 
नाल यानी है नहीं बल्कि अपने रब के हज नूर सर ओ 
5द यानी अदब से खड़ा रहूंगा हीं ऐस। 

हो कि मुझे जन्नत में भेज ४ । मेरी सेल मेरे ५ के 
जाए --- फिर अर्ज करूँगा ऐ रब मेरे मेरी उम्मतं मेरी ही. 
7" अल्लाह तआला फ्रमाएगा ऐ मुहम्मद तेरी क्‍या मर्जी है 
मैं तेरी उम्मत के साथ क्‍या करूँ? अर्ज करूँगा ऐ रब मेरे 
उनका हिसाब जल्द फरमा दे, पस में शफाअत करता रहूंगा यहाँ 
तक कि मुझे उनकी रिहाई की चिट्टियाँ मिलेंगी जिन्हें दोजख़ भेज 
चुके थे यहाँ लक कि मालिक दारोगए दोज़ख अर्ज करेगा ऐ 
; £ अर नह आपने अपनी उम्मत में रब का ग़ज़ब नाम को न 


। 

इन हदीसों में यह बयान [हु आ है कि हुजूर शफोउल 
“ मुजनिबीन सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ्रमते हैं मैं 
“शफौअ मुकरर कर दिया गया और शफाअत ख़ास (शफाअते 
_कुबरा) मुझी को अता होगी मेरे सिवा किसी नबी को यह 
पा न मिला। ल्‍ वस्सलाम की अगरचे _ हजारों 

५ भायें अम्बिया दुआ च्न्हें रास जनाबे बारी 
या लो बेशक दिया जाएगा 








7“- लमाम अम्विया चुके 
कला, की अपनी वह दुआ दतिया शत 
25 आख़िरत के लिए उटापत के दिन सैने उसे उठा बा 
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. 70 परेशान. मुसलमा+ 
शफाअत अत्ता फरमा अल्लाह अकबर! ऐश गुनाहगाराने उम्पत्त। 


क्या तुमने. अपने मालिक व मौला सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि 
बसललम. को यह कमाल राफत व रहमत अपने हाल पर 

देखा? कि बारगाहे इलाही अज्ज लालू हूं से तीन सथाल हज 
का मिले कि जो चाहो मांग लो अता । हुजर ने उनमें कोई 
सवाल अपनी जाते पाक के लिए न रखा, सत्र तुम्हाईं हो काम 
मं सफ फरमा दिए। दो सवाल दुनिया में किए वह भी तुम्हाः 
ही वास्ते --- तीसरा आख़रत को उठा रखा वह तम्हारी उम्र 
अजाम हाजत के वास्ते जब उस मेहरबान मौला रऊफरहीम 
आका &००४:७६ तआला अलेहि वसललम के सिवा कोई काम 





आन वाला बनाने वाला न होगा --- संल्लल्लाह अलेरि 
वसलल्‍्लम ---- हक फरमाया ---- अल्लाह तआला ने “जिन 


पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरा है तुम्हारी भलाई कं 
निहायत- चाहने वाले 6 28. पर कमाल मंहरबान मेहरचान' 
। वलल्‍लाहिल कसम उसकी जिसने उन्हें हम पर 
महरनबान किया कि हरगिज हरगिज कोई माँ अपने अजीज प्यारे 
इकलाोते बेटे पर इतनी मेहरबान नहीं जिस कुद्र वह अपने एक 
उम्मती पर मेहरबान हैं (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसनल्‍लमभ ) 
इलाही | तू हमारा इज्ज (आजजी) व .जुभफ (कमजोर - 
हाना) ओर उनके हुकूके अजीमया की अजमत जानता है 7 
कादिर।! ऐ बाजिद। ऐ माजिद! हमारी तरफ से उन पर ओर 
उनको आल पर वह बरकत्त वाली दुरूद माजिल फरमा जो 
उनके हुकूक को वाफों हों ओर उनकी रहमतों को मुकाफी! 
सब्हानल्लाह! उम्मतियों ने उनकी रहमलों का यह 
मुआवजा रखा कि कोई अफृजलियत में तशकीकं निकालता हैं. 
(यानां उनक सबस अफूजल होने म॑ शक करता है) का ! 
उनका शफाअत म॑ शुबा डालता हैं, कोई उनकी तारीफ अपनी: 
सी जानता है, कोई उनकी ताजीम पर बिगड़ कर करांता # 
“-“<: अफओआले महब्बत का बिदअत नाम --- इजलालों/ 
अदब पर शिक के अहकाम। (यानी हमारे आक्रा तो हम शई 
इतने मेहरबान कि हर वक्‍त हमें याद रखें और कछ चोग हैं? 
कि उनके मरतबे में शक करते हैँ बल्कि बाज तो अपने जैसे 
बशर जानत हैं) लाहोला बलाकब्वता इल्लाबिल्ला हिम्न आऑलिईयिल 
 अजीम। ------ इनना लिल्लाहि व इनता इलैंहि गजिकम। 
रात मफ़्ती साहब को हि्चाक्र्या बंध गईं) .ठ 
अब्दुल्लाह : बाह वाह सत्हानल्नाह कथयान जाऊ सा है 
मृज़नबान पर। बाकई शफ्रा ठाल सिफ इसका लिए नहीं हू हा * हैं 


जता जसका मसहब्वत न ग़ाज़ ४४ 


हू! 

कि 

ः 

! 

| 
रा * ला आ ही 
गा से साने शाका सब्र के स्वाए करयक कसा लि 5 
2 शा 
ः 





7] 
बिद 

स्तर गा वाद : एके पूुरूहई मसाइल पर बात कीजिए 
.  मफ्त हम ;: अब फरूई मसाइल की लात < 2 
हैं. तो इससे पहले यह समझना ज्खूते है कि ६4 ७४४५ चाहते 
असाइल का नहीं बल्कि अकाइद का है और हमे हे फ कुछ 
हो बहस करना चाहिए। इसकी एक बजह यह भी है. कि हम रोग 
| ्् 7+४| 


परशान मुसलमान 


हराने # 2८५३० करते हैं और हम जवाब नहीं द॑ पाते। ---_- ड्मक 
अलावा इनके यहाँ बितअत का बहत खर्चा है और आन धर 
जा ता हे हुंत ख़चां है ओर बात क्रत पर 
बिदअत का फतवा लगाते हैं। लिहाज बिदअत के बारे में जानना बहत 
जरूरी है। पे > 
...._लुगत में नई चीज को बिदअत कहते हैं और शरा की 
बोली में बिदअत बह चीज है जो हुजूर सललल्लाहु तआला 
अलहि वसलल्‍लम के जमाने. के बाद हुई। हजरते मुल्ला अलो 
कोरी रहमतुल्लाहि तआला अलेह लिखते हैं कि इमाम नौवो 
“रहमतुल्लाहि, तआझआला अलेह ने फरमाया ऐसी चीज जिरुक्ती 
"मिसाल पहले जमाने में न हो (लुगत में) उसको बिदअत कहते 
है ओर शरा में बिदअत यह है कि किसी ऐसी चीज़ का इंजाद 
' करना जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ५५ के जाहिरी जमाने में न 
 थी। (मिरकत जिल्द अव्वल) 
 बिदअत हस्ना भी होती है ओर सइय्या भा होती हैं! 
हल झ्ख अब्दुल हक मुहदिस देहलवी रमतुल्लाहि तआाला 


अलह अपनी किताब 'अशिअतुल्लमआत जिल्द अव्बल में 


फरमाते हैं जो बिदअत कि हुजूर को सन पा आल 
कबाइद के मुताबिक है और उसी पर कियास कक कि कक 
बदले हसना कहते हैं और जो विट्अते सइवा कहते हैं। 
* पज्ञालिफ हो उसे बिदअते गुमराही या बसल्‍लम ने फरमाया जो 
। तो उसकी 
: शाप इस्त्ताम में किसी अच्छे 
9 28 हे 

० तत राइन करने का सवाब 
हे का भी जो उसके बाद 
४ औ। मिल करने बालों के से शक 5 का की 
और जी इस्त्ताम में किसी बुरी री नह होगा और इस | ही 


पा श 
5. 7 पे 7 के तप प्ले ले, १॥] सीट उसने: ' पृ4: ४६: 
हे ! धर उसका राइस काट शा ॥ ली. ४3500 उरर् : अरे 
4 ऑकग अवल को मो गली तो थी गुनए मे कोड 
मे ) भ्प्र्म जज | बकरा भय ग ह ! के ' पक ०] “व | हु है नी हिला के | के 
हि भें हि न छंद आम अर द १३६ “हे कु हा । 4 7) गा पा गा * 
हज प्रय आंत गहगों आओ प्री ४ व 
"ब! न सिर ( घर (र्र, 

'। शआया।। ५ 


। 
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72 परेशान मुसलणशाप 

इस हटीस शरीफ से भी मालूम हुआ कि बिदअत हस्न 

. भी होती है और सहय्या भी। बिदअत डस्ता का इन्कार करना 

इस हदीस का इन्कार काना है। वैसे तो बविदअर्तों की कुल पौंच 

किसमें हैं मगर यहाँ हम इन्हीं दो बिदअतों को समझा रहे हैं और 
इससे हमारी बात हल हो जाती है। 


बिदअर्तो का रिवाज 
अब बिदअते हस्मा और बिदअतले मुबाह जो मुसलमानों 
में राइज है उनकी थोड़ी त्फसील मुलाहिजा फरमायें 
. मुसलमान बच्चों को ईमाने मुजनमल और ईमाने मुफ्स्सल याद 
कराया जाता है। इंमान की यह दो किसमें और उनके यह दोनों 





नाम बिदअत हैं। 
2. कलिमों की तादाद उनको तरतीब और उनके नाम संय 
बिदअत हैं। 


3. कुरआन शरीफ का 30 पारे बनाना, उनर्मे रुकू काइम करना, 
ठउप्त पर .जबर, जेर बगेरा लगाना और आयतों-का नम्बर लगाना : 
सब बिदअत हें। | 

4. हदीस को: किताबी शक्ल में जमा करमा, हदीस की किसमें 
बनाना कि यह सहीह है| यह हसन है, यह जईफ है बगेरा-2 
और फिर उनके अहकाम मुकर्र करना सब बिदअत हैं। 
5. उसूले हदीस उसूले फिक्ह के सारे काइदे कानून बिदअत है। 
6. फिक्ह और इल्मे कलाम जिन पर आजकल दीन का 
दारामदार है यह भो शूरू से आखिर तक बिदआत हैं। क्‍ 
7. नमाज में जबान से नियत करना बिदअत और रमजान में. 
बीस रकअत त्तरावीह की जमाअत पर हमेशगी करना बिदअत 
जैसा कि ख़ुद ' हजरते उमर रदियल्‍लाहु तआला अन्ह ने, 
फ्रमाया कि यह बेहतरीन बिदअत है। 
8. रोज़ा की व इफ्तार की नियत जबान से करना बिदअत हैं। 
9. जकात में मौजूदा सिक्का अदा करना और रुपया पैसा मे; 
फितरा निकालना सब बिदअत है। । 
0. जहाजों, मोटरों वगैरह के जरिए हइज करना और मोटरों * : 
अराफात जाना सब बिदअत है। ६ 
!।. शरीअत के चार तरीके हनफी, शाफुई, -मालिकी और: 
हंबली | ००४4 तरह चार सिलसिले कादिरी, चिश्ती, मकशबन्दी ओः 
बदा सब बिदआअत है और इनके बजीफे, मुराक॒बे, चिल्ल ; 
काोरा भी बिदअत हैं। न 
।2. हवाई जहाज, रेल, मोटर, टेलीफोन, रेडियो, लाउडस्पीव.' « 
कम्पयूटर, फोटो स्टेट, फैक्स और इन्टरनेट सब बिदअंत के * 
इसा तरह हजारों ब्रिदअत हम हर रोज़ सुबह शाम ह ६ 
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हु क्‍ 73 ह 
5 हैं और सब ही करते है न इन्हें कोर परेशान मुसलमान 
तो फिर, सलाद, फातिहा .,. सालात, खड़े होकर ३०० ० अच्छा 
3 को हो यह देवकाी 3 किक और उस जैसी बिदअत 
यह खाक हि महों होता कि इन चेटन फिरलों को 
००००० अलैहि बसल्‍्लम है. जिनमें सय्यदे आलम सल्लल्लाह 
क्‍ के पे '. यो खुजुगनि दीन की ताजीम य तारीफ 
.- हो। 


धर 
छा न 
बढ बढ 
मु 
ध के 
रे न 
न बनते 
| 
जा 
ज 
॥.॥ (७ 


मजारात पर हाजिरी 
के * मज़ारात पर हाजरी 
हि फ आ 3४ ४-५ अं और ऋण और ओर) ५५ केसा और किस तरह 
' मुफ्ती साहब : मजार पर हाजिरी देना जाइज और अगर किसी 
« बुजुर्ग का मजार है तो फैज लेना जाइज इसमें कोर्ज शरई ' 
४ गिरफ्त नहीं, बसीले ओर गेरुललाह से मदद वाले सवाल पर हम 
> बहुत कुछ समझा चुके । देखा यह गया है कि मज़ार पर हाज़री 


5 माथा वगैरह रगड़ कर हद से ज़्यादा अकादत का इजहार करता 
है जबकि मजार शरीफ पर हाजरी देते वक़्त 'कम से कम चार 
ता दा है पक ४8 हे 

सा देना बिला कराहत हक है 7 7एए 

भांगगा बेशक जाइज और कूरआन- और >ह_ ४7% हे 
बल्कि जिसंको जो मिला से ही मिल हों हर चीज 
मिला, कौर वसीले से किसी को कुछ नहीं मर कोई यह 
का देने वाला ३०८ ० सिवा किसी ने हि 
अकौदा रखे कि उसे अल्ः अल्लाह ही का पैदा 
+ यह शिर्क है। हाँ वसीला और न भको वसीले से ही देता 
$ किया इआ है और अल्लाह हर शक  (ज़री के वक़्त इतनी 
| है। 5 कछ लोग मज़ार शरीफ पर पा के पास सजदे की 
कक आणझणण के पक्के मजार शरीफ बहाँ सजदे 
& नयादा अकीदत दिखाते हैं कि मः सजदा नहीं है, वे गलत 
॥ मी हालत में हो जाते हैं हालांकि ही, 
हा को जाती मगर अवा। आर बाकई 
| की शराएत नहीं पाई जाती मर . यहीं, और अं गर वह 
& गा और ऐसा करने का हैवी हराम है और थो वह अहले . 
४ गैजीमी सजदा करता है सा क से करता है कार्फिर है। मगर 
ह; सेपादतन यानी इबादत की नि मुशरिकक और की 
है फनेत चल जमाअत की नव मे हे 
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पका: साफएइ पक एफ, यहए सदर ५7 


74 परेशान मुसलमान 
सनाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्भदरसूत्ुुल्लाह पढ़ने मे बाल से एसी उप्पीद 
नहीं कि बह गेसललाह क्रो इबादल को नियत से सजदा करे 
अगर करता है तो यह कलिमए अव्यल का इन्कार हैं आए 
ऐसा शर्त इस्लाम से खारिज हैं। कर 
व प्गाए 6 : आओरतों का मज़ारात पर जाना कंसा है? े 
मुफ्ती साहब : सिवाएं हुज्रे अकरम सलल्‍्लल्लाह तआला अर्लहि 
वसलल्‍्लम के रौज़ए मुबारक के औरतों की सजार पर बढ़ती 
गदाद बहुत बुर अमल हैं। इसमें फितने का बहुत ज्याटा 
अन्देशा है जब मस्जिद में औरतों के जाने का हुक्म नहीं तो 
सतार पर क्यूं कर होगा --- और आज हम देख रह हैं कि 
यान जगह ओरतें मर्दों से आगे आगे हैं इस काम में जबकि 
औरतों का मजारात पर जाना सख्त मना है। हाँ औरत घर से 
लेंठ कर ही नियाज फातिहा कर सकती है मदद मांग सकतो 


जैसा कि हुक्म हैं यानी शिर्क क॑ दाइरे से बाहर रह कर मदद 
माग। क्‍ क्‍ 


अब्दुल्लाह : मुजाविरों के हाल बड़े खराब हैं इसके बारे में. 


आपं क्‍या कहना चाहेंगे? ु 
मुफ्ती साहब : वाकई मज़ारात के मुजाबिरों में देखा गया है 
कि आजकल ज़्यादातर इस ताक में रहते हैं कि कब कोई 
नजराना देने वाला फंसे। मुजाबिरों का ध्यान मजार की खिदमत 
करके साहिब-ए-भज़ार से फंज हासिल करने की तरफ कम 
लगकर लोगों को जेब ओर फातिहा की शीरीनी पर ज्यादा रहता 
है। बाज जगह देखा गया हैं कि अगर मुजाविरों को नऊराना 
से मिले तो बह तरह-2 से डरा कर उससे रकम एऐटने की 
- कोशिश करते हैं। बाज जगह नजराना न देने पर कोसने ओर 
काम न होने को धमकियां भी सुनना पड़ती हैं। यह सब बातें 
इस कद आम हां गई हैं कि लिखना शायद जरूरी भी नहीं हैं। 
अहुत सख्त गुनाहगार हैं यो लोग जो चन्दे का पंसा उस मद 
में नहीं लगाते जिस मद क॑ लिए चन्दा किया गया उससे वह 
अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं यहाँ तक कि देखा जा रहा ह कि 
जकात के नाम पर लेकर लोग उसे अपने जाती ख़्च में लात॑ 
हैं यानी उस गरीब का हक मारते हैँ जिसका हक अल्लाह 
तआल्ता ने कुरआन में इहरशाद फरमाया और इसे फर्ज फरमायों ! 
अन्ल्याड लआला मुसलमानों का इस चला से बाचाए। 

अब्दुल्लाह : रबीउल डाव्यल शरीफ में शोशनी करना था 
कराना इसक ललिए चंडा इकट्ठा करना ल्ंगर करा होती को 
स्थित्ताला कंसा है ओर जुलूस सिद्मतनना बसा ॥: 
॥प0त) साहब : आर सखाट्लड्थसनल फ्रणाफर हे य 
(७ लिकरालनसा खश्मक जाइज ४£ मगर याद सास्आा। 


आजा हे] 
बा है ' चूँ का है . 


क्षय जज 
है ८ (३ 
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पाना ब्लाप््कम्मा उड़ा न्त्य्+ ताक कुट “आह ,णण-: ता ट्पए 
॥ हे * 


20 मु शक हा बे 


प्जणी रु है। 
गढ़ तह है! 


“पूह 


5 
कै 
* 
; 
$ 
॥्‌ 





्ि » बिन 
क हि | ब। 


 लिबास॑ नहीं छोड़ सकते, सर पर टोपी नहीं खा आता 


45 


ग़रे शरई बात नम की जाए। टंग्वा यह 
साथ-» घटा घत्नले ६ आर चहन 
ह+> कर देते हूं कया यहां सगाझका 
लोग ध्यान नहीं देते क्या सिर्फ़ एक दिन को लिए रब 
लोगों को देखा -गया' है कि: बह इस पाक जुलुस हनन 
नतापाक राजनीली से जोड़ देते हैं गर्ज यह है कि पा 
एहतरान करें गेर शरई बात न करें। रः ध्लठल अव्वल शरीफ में 
रोशनी करना मीलाद पढ़ना, नियाज नजर करना हुजूर सल्तनल्लाह 
तआला अलेंहि बसलल्‍लम पर लाखों, अरबों बेगिनती सलाम यं 
दरूद पढ़ना, नात-ए-पाक पढ़ना यह सब वाइस-ए-बरक्त थ 
सवाब हैं। लंगर करना. लोगों को जाइज खाने खिलाना बेशक 
जाइज | कर ह 
अब्दुल्लाह : आजकल उर्स में जो हाल हो गया हैं उस पर 
आप क्‍या कहना चाहेंगे? 
मफ्ती साहब : किसी बुज़ुर्ग के उर्स में शरौोक होते बक़त ख़ास 
ध्यान यह रहे कि गैर शरई बात से दूर रहें यही अकोदत है 
बुजुर्ग से और यही हुक्म है और तभी फेज हासिल होगा। 
उस में गैशशर्ई कव्याली, नाव रंग, फोटो खिचाना, आऔरता ; 
खलत मलत सख्ल हराम हैं बल्कि उर्स के अलावा भा हराम 
है। है 
अब्ट्ल्लाह : ताक के बारे में हुक्म चंदा 


मफ़्ती साहब : तांक पर. फूल चढ़ानों मनन्‍नते मानना यह सब 
और हराम है। 
वेअस्ल, वाहिइयात है और हंशम है है का क्या हुकम है? 


पका : नमाज छोड़ कर निया आय को तर्क करके 

साहब : नमाज रोजा वर्ग वर्ग रह करते रहना मुः वालफान 
भजारात पर' घम्मते रहना, सिरयोरडी वरगेरह्‌ है 
फो यह कहने का मौका दना हैं बेशक अल्लाह के ना 
पंगकर गैरुल्लाह से मांगते *ं। 6 ताकत से गर्दिद 
'ण्तनाह क्हक्ष्म ५ ऊ। पर हर्स हरा 
हे और बिगड़े काम बने उसके रस की भी मय ्ं;ज 
पटआमालियों से अल्लाह. अल्लाहि 7 ' 
“>छ ता क्यूं हम हकदीर जब ते प्‌ 
| पल करने ऋकऋ।| सीद राखिए 


मकृबत्तन नहों हीप॥ 
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ईसाले सवाब सुन्‍नत है और सुबूते फातिहा 
अब्दुल्लाह : इसाले सचाब क्यो मतत्तव कथा? 
मुफ्तो साहब : मुसलमान को दुनिया से जाने ऋे 

सदाद भेजने को इसाले सवाबज कहते है। इंसान का नाकाओ 
भेजना और सवाब का मतलब है आमाल का छदता था छह 
चीज जिससे इन्सान अल्लाह तझाला को तरम के गहमात हे 
मगफिरत और रसूलुल्लाहइ की जानिब स शफामत का सुस्तहिच 
हो जाता है। े 

अब्दुल्लाह : कुआन से कोई दलोल इस बात उ 
लोगो को ताफ से मुर्दों को दुआ व ईसाले सवा 
सर किसो किस्म का नफ्ा पहुँचता है? े 
मुफ्ती साहब : जी हाँ! अल्लाह तझाला फ्रमाता है ----- 


| 








ए हमारे रब मुझे बख््य दे और मेरे माँ काप को ओर सा 
मुसलमानों को जिस दिन हिल्लाब काइम हो। (स्रह इकाहस पर 


33 आयत 4॥) ---- वह जो अर्श उठाते है और जो इसके 
गिर्द हैं अपने रब की तारीफ के साथ उसकी पाक्ती बोलने 
और उस पर ईमान लाते और मुसलमानों के लिए मात 


बक हि 
ह.." 
अक 

नकल मकर 


मांगते हैँ (सूरत मोमिन पारा 24 आवत्त 7) ---- ओऔर वह 
जो उनके बाद आए अर्ज करते हैं ऐ हमार रब हमें वस्छ्छा दे 
और हमारे भाईयों को जो हमसे पहले ईमान लाए (दुर॒ह इक 
पारा 28 आयत 0) ---+-- इन आयाले कर्आना में मोधिनन 
को लिए दुआ व मगफिरत हो रही है फोर जिसमे गरजर शा 
ओर आने वाले दोनों शामित्त हैं। हु 
हकक- ७ है :: अहादीस से कुछ दलाइल सुनायें? 
ल्‍ती साहब : हदीसें तो बहुत ऊआई हैं मगर चन्द सतिय 
हदीस : मुस्लिम शराफ में है हुलूर सल्‍लल्लाह तझआलाः ऊलौड़े 
वसलल्‍्लम ने एक मेंढा मंगा कर मेंढे को जिबह करते वकल 
फरमाया अल्लाह के नाम से ऐ अल्लाह! महम्मद ऊहहे 
मुहम्मद अर उम्मते मुहम्मद की तरफ से इसे कलल फरमा फिर 
उसको कूबानी की। | 
हदीस : तबरानी औप्तत में है हज़रते अब्दल्लाह इब्मे उमर 
रदियल्लाहु त्तआला अन्हु से मरवी कि सरकारे मदोना सल्लल्लाई 
तआला अलैहि वसलल्‍लम ने इरशाद फरमाया कि जब तम मे 
से कोई शख्स कुछ नफ़्ल खैरात करें तो चाहिए कि उसे मेँ 
बाव जंग तरफ से करे क्यूंकि उसका सवाब उन दोनों की 
मिलेगा और उस शख्स के सवाब में कछ भी कम न क्िंद 
जाएगा कि के 
हदास : गी शरोफ में हैं कि हज़रते अलो एंदियलला: 
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कक परेशान पमछतलामान 

तझममला उहन्हु दो मेंदों की क्लचाना किया कअर्ले थे एक 
रत कक हु सल्ततल्लाह तकफाल्ां अलौैरे बतस्ल्साम को तलारफ से 
एक अपना लाफ स्थ आए न शक मुलान्ल्लासा पूछा गाया 

तो फरसाया कि मुझे रखूलुल्लाड सल्लललाड समकाला अलीड़ि 
वसल्लाम नी इसका हक्‍प फरमाया में इसे कभी को ना छोडगा। 








के दाऊद है आ् भरच हे शा यु ड्छ्से दखाइल नह 
बस्ीयत व्क्नी + कि 9 उसका तरज सा हे नस्ल असजाओ, खाता 4० 
हा 





तो उसके बेटे हश्काम ने 50 नुल्न उतझाद कमरा दिए। उसके 
जेटे हज़रत अम्र ड्ब्ने अप्स रघ्ददल्लड लकालया ऊन्‍न्‍हू ने 
तु उाज्ान ज्वाजाद क्ररन जम डुराह्ा अकाफ्या साफ उन्डहानर 
कि पहले इस सिलसिले में सचल्लललाड ल्ल्ल्ल््ह चइललल्लाहु तामलाः 
अलैहि वसललम से दरयाफज़्त किया जाए। चुनांदे बह अहपक्टे 


रा 
ते| ॥ ४ 
॥०-नू.. आन्‍णग्नी 


खिदमत में हाजिर हुए और बकिदा गल्ाम आजाद करने के बारे 
मे दरुयाफज़्त किया | 'सल॒ल्छाट चअसल्लल्लडू लझकःएःत्तः ऊलेहि 


वसल्लम ने फरमावा “अगर तेरा बाप इस्लाम च इमान को साथ 
दुनिया से रुख़सत होता और फिर लू उसकगे तरफ से एल्घम 
आजाद करता या सदका करता या हजऊ करता तो उन जआम्यल 
का सवाब उसको जप्ता। 

इन आअडादीस से ये साखित हुझाा 
. इसाले सवाब जाइम और ऊाका सत्लल्लाछु तकाला ऊअलैडि . 
वसलल्‍लम और सहाबवा की सुन्नत है। 
2. आका सल्लल्लाह तझाला अलेहि उसललमभ कऊओर सडज्या से 
इसाले सवाब को तल्लिए तरगाबव व वरससोदत को। 
3. इबादत चाहे बदनी हो या माली सब का ईस्ाले सदाब किया 
जा सकता है और जवाब करने वाले के सदाव मे कम्मे न 
होगी | । | ़ 
4. इईसात्वे सवाब दुनिया से जा चुक, मौऊजदा और आने दाले 
सभी सुसलमानों को कर सकते हैं। है 
$. इसाले सवाब सिर्फ मुसलमान के लिए है काफिर को नहीं 
और अगर कोई कर भी दे तो काफिर को क्ाई फायदा नहीं 
होगा। है 
6. ईसाले सवाब को बरकत से मरने वाले के गुनाह मिटा दिए 
जाते हैं और ईसाले सवाब मुर्दों के लिए नजात का संपप है! 
अब्दुल्लाह : ईसालें सवाब का बरकर से सवाब व नजात झक 


गुनाह का कफ्फारा के अलावा मुर्दों को और क्‍या फायदा 


होता है? नकल ५ बक्िदात 
साहब : मसोतबर किताबी में अदा केयात ऐसे 
हैं कि मरने के बाद किसी में झा में अपने अजीज 


को इसाले सवाब की बरकत टखी। समर यहाँ दाक्ुयात न 
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/॥ पाशान मुसलमान 
खतियार एक हंदीशा दीवए हरी डानंस रहियलूला ताजञाला 
नूक फाजाले हें # कं 3 2 लताड इाहललनाह तसआनन्‍्सा उर्फ 
जााल्सका मी सूना कि जन कोड लत का इसाल सालाक्ष करता 
है ली विदधाल ठालिहिरारसाम उरी रस [नली सशक्माक मां सथा स्पा 
कञ् के नारे उबढ़े की नाते हे फिर हरशाद फरपाल है छः के 
कड़ी कांप को भावी यह शोीहका करे थार लाना ने प्रजा है इसे 
जल कर को फिर जग राह सदा उतयोी कब्र म॑ टाखिल होता 
हि ही खड़े गार्दा ४77) 6 खशी महयस करता है और उसके 
हा पडागी ग़गीन हो जाते है क्िि जिनकी तरफ कोई शय 
हादला सलाम को गई होती। (ालरसनी) 
हिडलयाए ; फर्म थे साजिय थे नपता में से किस किस का 
ताल पफवाया जा सकता है? जैसे किसी ने एक नेकी दस 
मुर्दा का ईः ग्लि का लता कया सत्र को एक एक नसेकी मिल्नेंगी 
वा वह एके या हों दा हुकझे में तकसीम की जाएगी। 
पत्ता शाह ; इसाल फाब के लिए नफ्ल नमाज सेजा थ 
वदाका वे बारात ॥%॥ जरझाूरों नहीं बब्कि हर फर्ज ब बाजिय दे 
धात ने मतहल का छ्वा।न पहुंचाया जा सकता हैं। और हर 
एक की पूरी एक नकी मिलेगी और ईसाल करने याले के 
सलातर मस॑ भी कमी मे कांगी बल्कि उसे सब के चशबर रात्राब 
डिलतिगा यामी ठेते भी नेकी मिल्मेंगि। हवाले के लिए म तहूर 
ध्ाजालय अल सार का मसला दख। 
अब्टुल्साह : इताल सवान के लिए शरीअत की तरफ -से कोई 
एस लजत स॒ुकरर नहीं तो फिर आजकल तीजा चालीसयों 
ग्खाजक था आफ था फ्ाटे व साम से इंपाले ललाने क लए पिन 
क्य सरयरा। हैं? ि ॥ 
बुफुओी आल : बकक्‍त सुकार करना दो तरह से हैं ।. शरई 
बाजी जिसे शरोदाशा से सृक्करि किया हँ जैसे भममाज का वक्त 
2. उरका आशा जिस लगा टठापनोीं साहलत कफ लिए मकरर कर 
हा जेल जमाझअत के लिए बचत लय का लेना बाज को लिए 
गज आम का लििर --«- सलीजा चासास्ा वबगैरट इसरे वक्‍त 
ब्क इहएए को सिरसासले हं। इसको बहुत सी गिसालें हुजूर 
/7ललआाश सहनलजडीर्ट वेकस्ग कालाहे हामसल्गम से सहातआआ | भा 
44. | 7! ) टला न ई। हट गि।&। फि-% इइीकत्त ऋक। । हु 
काब्दिललाड 2 आता कोई गाए छताए़न जानने के बावजट इसाल 
प/पादा मा न्कि गया तर खाता को गाय आर ईसाल राषाबन करन 
634. हक) धडाहदाएं किटियाली सागर वा ऋेईे ला शरई लिहाज सं 
कक खिज वाया इडस ४2 
दूस्ती राहुल : सकोनस जा शाठा इस खाने को कि जिस परे 
27००० जॉ2' हट डाली कही सार, फतशाश पा गया हराम ओर सूनाओं 
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द घर अमल पैरा होने या तने यग्रे ड बिट कि उन्नलमान 
. ख़द ५०३०५ 20५ गार हा अल्लाह छ सा, ने इसे हि हु 
नहीं कक ' “हैं कान होते हैं मना करने जाता ले। ऐसे त्लोगो 
मे रोजे कियामल सबाल होगा। अल्लाह त्तआला क्‍ बा माइद 
की आयत न. 87 में इरशाद फरमाता है ऐ इमान बानो। हर थ 
दि ले रा ३ जी सुथरी कि कि अल्लाह ने तम्हार लिए ह क्त्त् तन 
को और हद भ न बढ़ो बेशक हद से बढ़ने बाले अल्लाह को 
पापसस्द हैं। री 
 अब्दुल्लाह : इसाले सवाब (मुर्दो को सबाब पहचाना ) किस 
किस फिरके के नजदीक जाइज हे हु 
मुफ्ती साहब : सभी फिरकों में। . 
अब्दुल्ल ललाह : फिर झगड़ा क्यैँ? क्‍ 
मुपर्ती साहब : बख्श्ने के तरीके में इख्तेलाफ हैं। हम हुज़ूर 
एलमलगाहु तआला अलेहि बसल्‍लम के वसीले से बख्श्ते हैं यह 
डाइाथट। लेसीले पर बात हम कर चुके हैं।... 
» अब्दुरुवाह' ! हाथ उठा कर दुआ करना हटोस से साबित हे? 
. भुक्ती राहण : इसाले सवाब (मुर्दों को सवाब पहुँचाना) भा 
इक इआ है लिहाजा इसाले सवाब्र हाथ उठा कर करना भी 
जाइज डे? े सी 
< फँचाना साथ ही कुछ पढ़ना मे ३2308 पायल गा दाग था 
.. उफ्ती साहब : आप ही >मक के खाना सामने रखें, 
" वायें या ऊपर रखना चाहए?2 सामने 
# -अब्दुल्लाह : जाहिर है एक देहाती भी कहे शक के किक के 
|. रखना बेहतर हैं! ५ 
पुफ्ती साहब : अब सामने करती है। एक हदीस बुखारी 
| मुलाहिज़ा के ८ ४2० अनस इब्ने मा लिंक फरमाते 
» की मुलाहिजा फरमा वललाह तआला अन्ह ने हजरते 


पे सल्लल्लाह आला 3 होता है कि 
५  ७४ए हु होती यो झे र्यू मी चीज है > त्तो 
+४ है जो जईफ मा क्या तम्हारें पास कीई ली आ 


नेकालाी आर 
३ घुम्द ै ट्यि | ३ 3 
उन्होंने जौ की चेक 'पकड़ाई ओर बाहों 


० मुझे थ्रात्ा अलीह 

पट व्््र मु हु रलँ अआाए। |] । 
बा सल्‍लल्लाड _ मं आपकी 
' + लोग मेजिंद ४! 
हों. का कारे दो आलम 


९३2 । क्‍ 
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क्‍ 80 प्ररेशान मुसलमान 
सललल्लाहु तआला अलैेहि बसलल्‍लम ने मुझसे फरमाया क्‍या 
तुझे अबू तलल्‍्हा ने भेजा है? मैंने अर्ज किया जी हाँ। तो रसूले 
अकरम सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि बसलल्‍लम ने अपने पास 
हाजिर लागों से फरमाया उठो। हजरिले अनस फरमाते हैं कि को 
सब चल पड़े तो मैं उनके आगे आगे चल कर अबू तल्हा 
के पास आकर उन्हें उस चीज की ख़बर दी तो अब तल्हा 
ने उम्मे सुलेम .रदियललाहु. तआला अन्हा से कहा कि सरकारे 
' मदीना सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि बसलल्‍लम को साथ और लोग 
भी आ रहे' हैं ओर हमारे पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जो 
उन सबको. खिला सकें। हजरते उम्मे सुलैम ने कहा अल्लाह 
और उसका रसूल ही हे बेहतर जानते हैं। हजरते अनस फमस्माते 
. हैं हजिरते- अबू- तल्हा ने रसूलुल्लाह सल्‍्ललल्‍्लाह तआला अलैहि 
वबसल्लम का इस्तकबाल किया। ससुजुल्लाह ल्‍्लाह सल्लल्लाहु तआला 





अलैहि बसल्‍लम और अबू तल्‍्हा दोनों घर में दाखिल दुए। 
जा सुललाह सल्लल्लाहु तआला अलेहि बद्लल्‍लम् नेफरमाया 


सुलैम तेरे पासमजो कुछ है ले आओ तो वह चही 
रोटियाँ लेकर हाजिर हुईं। रहम॒ते दो आलम सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम ने उन रोटियों को तोड़ने का हुल्म दिया। फिर 
. उम्मे सुलैम ने उन रोटियों के टुकड़ों पर घी को कप्पी औध्ा 
कर उनको .रोग़नी- करे दिया। फिर रचूलूल्लाह सल्लल्तनाहु 
- तआला अलैहि वसलल्‍लम ने उन दुकड़ों पर जो चाहा पढ़ा, फिर 
- इरशाद फ्रमाया दस शख्सों को बूलाओ। जो आए औरर सेर 
होकर खा कर चले गए। फिर आपने इरशाद फरमाया और दस 
लोगों को बुलाओ। वो भी आए और सेर होकर खा कर चले 
: गए। फिर फरमाया दस और लोगों को ६ हु । वो भरी सैर 
होकर खा कर चले गए। गर्ज सब लोग हो गए और 70 
या 80 लोग थे। ---- अब इस हदीस से सामने रख कर 
पढ़ना बरकत होना दोनों शामिल हैं कि नहीं। 

अब्दुल्लाह : सवाल : किसी ने सिर्फ गरीबों को खिलाने की 
नियत से खाना यकाया और फातिहा भी की उसे अमीर, को 
खाना कैसा? क्‍ 

मुफ्ती साहब : नाजाइज' है लेकिन बाज नियाज को बुरा भला 
कहने वालों को हमने खुद खाते देखा इसका तो मतलब यही 
हुआ कि मौका देख कर बढ़िया पका हो तो खा लो! 

. अब्दुल्लाह : किसो ने अमीरों और गरीबों सभी को खिलाने 
की नियत से खाना पकाया और फूातिहा नी की उसे अमीर 
को खाना कैसा? 

“मुफ्ती साहब : अमीरों को इसका खाना दिला कराहत जाइज 
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- अब्दुल्लाह : तो पहले हमें 


8। परेशान मुसलगान 
अब्दुल्लाइ : किसी से जाइज़ चीज़ पर फातिहा की और कोई 
खास नियत ने को फिर ख़ुद भी खाई और अपने बच्चों कको 
भो खिलाई यह कसा है? कूछ लोग हर जुमेरात को फातिहा 
दिलाले हैं. हर त्योहार के मौके पर नियाज फातिहा बल्कि बाज 
लोग रोज़ फातिहा करले हैं एक अमल को इतना ज्यादा करना 


ध्दः ब्ल्क्ता 2 


मुफ्त! साहब : यह काम सही है बल्कि इससे बरकत होती 


हैं; सारा दारोमदार नियत पर है जैसी नियत वैसा हुक्म बेसी 


ल्र्क्ततत ! 





अब्दुल्लाह : कुछ लोग नियाज को बड़ी थूम से- करते हैं 
वायदा बुलावे दिए जाते हैं बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता 
है। देगा को गिनती आटे की मिक॒दार तरह तरह से अपनी 
बहुलाही लूटने की फिक्र होती है यह सब कैसा है? 
मुफ्ती साहब : सारा दारोमदार नियत पर है अल्लाह तआला 
व्यू रिया व्‌ दिखावा पसन्द नहीं न हीं कबूल है हाँ अगर नियत 
साफ हो तो बहुत्त सवाब पाएगा। गोौसे पाक रद्रियललाहु तआला 
अन्हु- ने भूको को खाना खिलाने का सवाब समझाने के लिए 
फुस्मावा कि मैंने जितनी इबादात व रियाजात की मगर जितना 
अच्च व्‌ सवाब भूकों को खाना खिलाने में पाया उतना दूसरे 
अमल म॑ नहों अगर मुझे मालूम होता कि इतना सवाब है तो 
में ज़िन्दगी भर भूकों को रा खिलाता रहता। 
अब्दुल्लाह : माफ कोजिएगा तो आज से नमाज रोजा छोड़ 
कर निवाज़ में लग जाऊँ शायद इसी लिए यह सुन्‍्नी नमाज न 
पढ़ कर सजारात पर घूमते रहते हैं और नियाज खाते खिलाते 
रहते हैं। 
मुफ्ती साहब : सुन्नीयों *0 र्मे बदअमली बढ़ती जा रही मगर 
अन्हम्दुलिल्लाह हम बदअकीदा नहीं। 
नकली ल्‍लाह : यह मेरी बात का जवाब न हुआ 

ती साहब : नफ़्ल आमाल का सवाब तभो कबूल हैँ जब 
फर्ज़ इबादात यूरी कर ले यानी नियाज़ तभी कबूल होगी जब 
नमाज रोजा पुर कर ले। | 

०४ लक." ये फर्ज पूरे करना चाहिए, आप लोगों 
को समझाते क्यू नहीं कि तुम्हारी नियाज बेकार है जब तन्तक 
फेज घृर न हों। |] कोई 
मुफ्ती साहब : बात ठीक है मगर अगर कोई नेक अमल कर 


न 


पा हू जो उसे रोका नहीं जाएए। 


। अच्टू ल्‍लाह : में समझा नहां; 


मुफ्ती साहब : इसको “इस तरह समझिए कि एक शख्््र ने 


. ऋआफदचर दे न माया गए उसका काम हो गया और 
. अफल नमाज की मन्‍्नत मानो आर | काम हो गरका 3 
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. . हर जबीहे पर अल्लाह का नाम पढ़ना जरूरी है 
ही जाएगा अज बताईये ८ ब्रिस्मिल्लाहि गेरूरो है बना थह हरा 


कह कर जिबह किया. जाए। 
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अब बह नमाज पढ़ रहा है तो क्‍या उसे रोका जाएगा कि 


तुम्हारे जिम्मे दस या बीस साल की नमाजें बाकी हैं लिहाजा 
यह मन्नत के नफ़्ल न पढ़ो। 


. अब्दुल्लाह : हाँ बात समझ आ गई कि अगर कोई नेक काम 


कर रहा हऐ तो उसे रोका न. जाए आहिस्ता आहिसए्ता फर्ज भी 
पढ़ने लगेगा। न 
मुफ्ती साहब : जी हाँ। हु 
उ्दुल्लाह ल्‍्लाह : क्‍या क्रिसी बहाबी से फातिहा दिलबवा सकते हैं, 
जुती साहब : जिनके पास ईमान नहीं उनसे दिलवाने से क्या 
फायदा। हमारे एक मिलने वाले हैं बेचारे कुछ नहीं जानते बेपढ़े 
हैं उन्होंने एक मरतबा फातिहा के लिए कुछ मंगाया और एक 
मौलवी साहब को पकड़ लाए जो तबलीगी जमात के थे। खेर 


_ फातिहा तो उन्होंने दे दी. मगर जब उनसे ज़रा सा चखने के 
लिए कहा गया तो बोले यह हराम है। वह गरीब बोला मौलवी 


साहब में बेपढ़ा जरूर हूँ मगर यह बत्ताइये कि यही खाना अगर 
आपको फातिहा से पहले खिलाना चाहता तो आप बड़े शौक 
से खाते यह अल्लाह का कलाम पढ़ते ही हराम कैसे हो गया। 
खाना पाक कमाई पाक संफाई से बनाया गया और फिर 
अल्लाह का कलाम पाक अब उसका खाना हराम हमें समझा 
जरूर दें। मोलबी साहब अपना सा हि लेकर चले गए। 
अब्दुल्लाह : मुझे तो हंसी आ रही है आपने ऐसी बात सना 
दी! कुछ लोग कहते हैं कि फातिहा का तबर्रुक. है पेट में 
जाएगा पाख़ना बनेग़ हड्डी वगैरह पैरों के नीचे आएगी इस लिए 
अल्लाह का कलाम पढ़ना ही नहीं चाहिए वैसे ही बख्श देना 
चाहिए। ह 
मुफ्ती साहब : बेअटबी के डर मे फातिहा न देना बेकार की 
बात है अरे अदब करना तो उस पर लाजिम है जिसके पास 
तबरुक है क्‍या बच्चों के हाथ में कुर्भान देना मना है हाँ उन्हें 
अदब सिखाना जरूरी है और फिर बच्चे का हक्‍म अलग है' 
जमजम शरीफ को लोग पीते हैं कितना बड़ा तबर्ुक है अब 
क्या पेशाब नहीं करेंगे या जमजम शरीफ नहीं पियेंगें। जमजम 
शराफ इस्तेमाल करने पर कभी +/ि कभी गिर भी जाता हैं तो क्या 
हुवम हैं ः मैंने ब्याज लोगों को जमजम 


जबान स॑ चाटने का 
शरीफ से बुजू भी करते देखा हे । कबानी बता गोश्त और फिर 


कया जगेर # अल्लाह अर: 


पलक यह सब बेकार की बाते हैं ईर् 
ली बस ल्लाह के बलियों ओर उनकी नियाज और सिर्याओ, 
प्रशणशव८ लय-र्वात4800 ८85 





- मुफ्ती साहब : बल्कि जबान हक 
“ नेयत दिल हो दिल म॑ क मुसलमानों 
/:- सवाव हमारे माँ बाप और सब सुस्त रहे तो तमाम. 
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पफ्ती साह * जनाव बख़्शन का सही तरीका चलायें? हर 
बा जबियों को फिर ०-० हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम फिर 
तमः र तमाम सहाबा को फिर तमाम बजर्गों और 
तमाम मुसलमानों (जो हैं, जो गुजर गए और जो आते खाले हैं) 
कऊ आऔर जिसके लिए फातिहा है सबसे बाद म॑ उसे चरका। 
अब्दुल ल्लाह : आने वाले मुसलमानों को भी। वह कक्‍्यं2 
एफ्ता साहब : इसका जवाब हो चुका है इतना और समझ 
लें कि आने अत्लेहि वाले ज़्यादा मुस्तहिक्‌ हैं कि हुजूर सल्लतल्‍्लाह 
तऊाला 3 वसलल्‍्लम से दोर जितना टूर होगा उसमें ज़्यादा 
गुनाह व गुनाहगार होंगे इसलिए वो ज़्यादा मुस्तहिक हुए। 
अब्दुल्लाह : नियाज़ देते में किसी ने कुर्भान पढ़ने में गलती 
का तो क्‍या हुक्म होगा? | 
सुफ़ती साहब : कोई सवाब नहीं मिलेगा ओर जब सवाब ही 
ने सिलंगा तो बख्शोगा क्या --- आर गुनहगार भी होगा। यहाँ 
बहुत इहतियात को ज़रूरत है अल्लाह माफ फरमाये। . 
अब्दल्लाह : तीजा, चालीसवाँ, दसवाँ, बर्सी करना कसा है? 
मुफ्ती सराहज : दावत न बनाकर ख़ालिस ईसाले सवाब के लिए 
कर तो बेहतरीन काम उसके हक में जों अब अमल नहां कर 
सकता हमारे सवाब का मुहताज है। वह तरस रहा है इस बात 


च्षण 


क्यो लिए कि कोई उसे पढ़ कर कुछ उख्श दे। कबन्नस्तान के 


मर्टे तमन्ना करते हैं कि हमें कम से कम इतनी जिन्दगी मिल 


रू कि हम उन्हें कछ पढ़ कर बख्श दें। मी के 
अब्टल्लाह : हमारे माँ बाप और करीबी रे वाकई हम 


इस नियत से तो बहुत याद करते हां 


फलाना हे। स 

पाती सा बान भी नहीं हिलाना हैं सिफ येह 

लें कि हमारे तमाम अमला का 
गण को मिले। 


चलता 
अब्टुल्लाह वाकई यह सिलसिला उल खुद हो जाए। 


.. अिनक सन्‍्नमानों >+ कक खुद प्र 
/ पभेसलनमानों की वस्सिश का सामान हरगिज नहीं कि हम 
» मुफ्ती साहब : लेकिन इसका यह मतलब हरगज़ हा “यु 


सोचने लगें कि हमें कोई पड़ कर 


.. मम छोड लें और यह सच े न मह््यत रखने 
बहा टेगा। बल्कि अपनी औलाद और हमसे हा 


ह. 


| कि बह हमारे जाने के बाद नक 
5 
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अभल और सही अदाएगी के साथ कुआनि पढ़ कर बख्शों। 
अब्दुल्लाह साहब आपसे यह गुजारिश हे कि मेरे सरसे के आओआद 
मुझे" जब भी मेरी याद आए तो जरूरकुछ ने कुछ पढ़ें कर 
बरछना और इस बात का ख्याल रखना जो पढ़ना वह सही पढ़ 
कर बख्शना गलत पढ़ते हों तो हमें उसको 'न जोरूरत हांगी न 
सबाब मिलेगा। हाँ अगर पढ़ने -में गलती करते हों तो ख़ाली वक़्त 
में आ जायें इनशा अल्लाह आपका कुर्जन सही करा दगा। 
००३०० ल्‍लाह : क्‍या ओरतें फातिहा दे सकती ह? 
जती साहब : हाँ दे सकतीं है। रे है 
अब्दुल्लाह : वाकुई माँ बाप का तो यह हक है कि उन्‍हें ज़रूर 
सही पढ़ कर बख्शा जाए। ि  थ., . 
मुफ्ती साहब : जब आपने माँ बाप का जिक्र छेड़ा हैं ता एक 
बात बहुत बढ़िया सुनें। वह यह कि नेक ओलाद माँ बाप के 
लिए सदकए जारिया। सदकए जारिया का “मतलब यह है कि 
वह अमल जो मरने के बाद भी जारी रहे। औलाद के नेक 
अमल माँ बाप देख कर खुश होते हैं और इसका सवाब उन्हें 
मिलता है। और. ओऔलाद को चाहिए कि अगर वह बालिदैन को 
' जिन्दगी में नेक न थी तो अब ज्यादा से ज्यादा नेक अमल 
करके माँ बाप को फायदा पहुँचा सकता हैं। गौर कीजिए खुद 
नेक जनिए और अपनी औलाद को नेक राह पर डालिए। 
आलिम नहीं बना सकते तो कम से कम नेक मुसलमान तो 
बना सकते हैं। री क्या ही प्यारी बात क्‍या ही प्यारा मजहने इस्ट्लान। 
अब्दुल्लाह : मेंने एक साहब को देखा कि बह बहानो अकाइद 
>खते थे मगर अब उन्होंने ताबा कर लो और उनके वालिद 
उसी वबहाबी अकोीदे पर दुनिया की से गए, यह बात वह अच्छी 
तरह जानते थे। लेकिन अपने वालिद के मरने के बाद उन्होंने 
तीजा चालीसवबों सब कियां। इस पर कुछ लोगों ने शिरकत न 
की। अब बायकाट करने वालों की इस हरकत से उन्हें 
तकलीफ पहुँची। अब देखिए कि ऐसा करना तो मुनासिब नहीं . 
लगता कि अब तो यह सब सुन्‍नी हो गए हें। ; 
मुफ्ती साहब : बायकाट करने वाले हक पर हैं वह इसलिए : 
कि मसअला यह है कि जो शख्स बाकुई कुफ्री बहाबी अकाइंद ; 
पर दुनिया से गया। वहानी ही नहीं कोई भी अगर क्‌फ्र पर 
दुनिया से गया तो उसके लिए इसाले सवाब नहीं। इस मसअली : 
ने तो हर फिरका इसी पर है कि काफिर व मुरतद के लिए : 
ईसाले सवाब है ही नहीं। बल्कि नुकसान यह है कि मरने वाले 
क्राफिर को तो कोई फायदा पहचने ब्राला नहीं हाँ सवाब बख्शने १: 
बाले पर ऋफ़ लाजिम आएगा जबकि खूब जानता हो कि मं 
इंसान पर नहीं गया। ह ह 
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तो हर्‌ जगह सुन्नी और सुन्नियों का 


22 ु + टाल थी अल्लाह 
 घोज जो फातिहा से पहले हलाल थे अल्रा 





ु 85 परेशान 
| 39 उस मुसलमान 
अरे हम॑ यह मसअला तो मालूम ही न था हम 


हे अमल समझ कक 


. मुफ्ती साहन : जी हों। 


हक अं हक ओर जिनके बारे में पता ही न हो तो क्‍या करे> 
फती साहन : वहाँ मोमिन के लिए नेक गूमान ही करना 
बेहतर हैं और फिर यह हुक्म उसी के लिए हैं जो बेईमान 
गया। इसको त्फसील लम्बी है फ़रसत से समझ लें। 
अब्दुल्लाह : फकोर्‌ को कर्ज़ लेकर तीजा चालसबाँ बर्सी 
वगेरह करना कंसा हं? 
मुफ्ती साहब : कर्ज लेकर करना नाजाइज हैं। 
अब्दुल्लाह : तोजा चालीसवाँ बर्सी वगैरह की. असल क्‍या हैं? 
मुफ्तोीं साहब : ईसाले सवाब ही इन सब. की असल है। 
अब्दुल्लाह : एक रसम यह है कि मरने के दिंन से ही रिश्ते 
की औरतें जमा हो जाती हैं और कई कई दिन तक कभी 
कभो चालीसवें तक शादियों जैसा खाना चलता रहता है यहाँ 
तक कि पान छालिया भी चलता हैं। यह सब कंसा हे? 
मुफ्ती साहब : इस नापाक रसम में बहुत फितने हैं यह गुनाह 
हैं, बिदअत है । हर 
अब्दुल्लाह : मय्यत के घर वालों और ख़ास बाहर से आए 
मेहमानों के लिए, सिर्फ एक दिन का खाना पका कर भेजें तो 
कसा हे? ५ परदेसी मेहमानों 
मुफ्ती साहब : जाइज है। हाँ अगर परदेसी मेहमानों ० के लिए 
भा. पकवा कर भेज दिया तो जाइज है कि वो परदेसी खाने 


$ मारे मारे फिरेंगे। कल ; 
कह तीजे के चने बताशे जब कि मालिक ने सबके 


आअन्दुल्लाड है के की मे 
बा की नियत से खरांद हाँ खाना जज है ? 


मुफ्ती साहब : हों! ' ि 
अब्दुल्लाह : देवबन्दी नियाज्ञ के खान को खाना कंसा जानत॑ 
हैं 2 


. टेवबनिदयों के मौ. रशीद अहमद गंगोही का ने 
६3223 ४८ की 'में हे कि नियाज नज़र का खाना हराम ओर 
होली दीवाली की पूरियाँ खाना जाई: ४ के को 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग कहते हैं कि भी, के दिलाने को 
का खाना हराम हैं चाहे खिलान वाले न॑ 

नियत रखो हो । 


| हैं हलाल 
मुफ्ती सकते हैं. कि वही 
त्ता साहन ५ 


क्‍या आप बता से का कलाम पढ़त 


है हराम केसे हो गई। 
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मे ४6 परेशान मुसलमान 
अब्दुल्लाह : देवजन्दियों के मो रशीद अहमद गंगोही ने लिखा 

कि कौओआ खाना सवाब है क्या यह सही ऐ? 

मुफ्ती साहब : हाँ देवबन्दियों ने कौआ खाना सवाब लिखा है। 

सुबृत के लिए देवबन्दी मौलबी मो रशीद अहमद गंगोही कौ 

फू्तावा रशीदया पेज 597 देखें। 


अरवाहे मोमिनीन 
अब्दुल्लाह : क्‍या मोमिनीन की रूहें मरने के बाद उनके घर 
पर आती हैं? हि है 
मुफ्ती साहब : शेखुल इसलाम कश्फ़्ल अज़ा ६4 में फरमाते हैं 
 पाराइब और ख़ज़ाना में है कि मोमिनों की रूहें हर जुमा को 
रात को, ईद और आशूरा के दिन और शबे-बराअत में अपने 
घर आती हैं और दरवाज़े के बाहर खड़ी हो कर रज व 
अफसोस के लहजे में बलन्द आवाज से पुकारती हैं कि ऐ मेरे 
घर वालो ऐ मेरे बच्चो! और ऐ अजीजो! मुझ पर सदके के 
जरिए मेहरबानी करो" ॒ ेु 
फनी सा |ह : क्‍या घर के अलावा भी कहाँ आती जातो हैं? 
जती .साहब : हदीस में आया कि बेशक दुनिया काफि्र कके 
लिए जन्नत . है और मुसलमान के लिए केदख़ाना है। जब 
मुसलमान की जान निकलती है तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे 
कि कोई शख्स पिंजरे में था अब आजाद कर दिया गया तो 
जमीन -में गश्त करने लगा चलने फिरने लगा? 


स निदाए या रसूलल्लाह 


अब्दुल्लाह : हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि बसलल्‍्लम को 
- या रसूलललाह” कह कर पुकारना केसा है? 
 सुफ़्ती साहब : जाइज है। 
अब्दुल्लाह : कुर्आन व हदीस से कुछ हवालाजात पेश करे? 
मुफ्ती साहब :- क्‍ 
). क्ुर्भान में निदा इस तरह आई या ४० 22: , या अय्युहर॑सूल, 
या अय्युहल - मुज्जञम्मिल, या अय्यूहल जिद वगेरह 
2. या सूसा, या ईसा, या यहया, या इब्राहीम, या अदम वगैरह 
. 3. था अय्युहल्लजीना कह कर मुसलमानों को निदा की गई 
.4. मिश्कात शरीफ में है हजरते जिन्नील व हजरते मलिकुल : 
भोत ने या मुहम्मद कह कर पुकारा क्‍ 
5. एक हु में एक नावबीना के दुआ के अल्फाज में यी 
मुहम्मद मैंने आपके जरिए से “अपने रब की तरफ अपनी ईम ; 
हाजत में तबज्जोह को ताकि हाजत पूरी ( 
अब्दुल्लाह : कुछ किताबों के नाम बताइये जिनमें मां ; 
रसूलल्लाह” कहने का सुबत मिलता है? 


कफाहा तन. "3 ७, 


(" ४ 
| |] ट 
० 
हु 
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रण द हा] 


0 परेशान मुसलभान 
मुफ्ती साहम पुसः 
ु शिफास ण उ>ज्णामा अबूल हसन अली सुबकी। 

| 2 ० बुखार पर जया -.- इमाम अष्टमद कुस्तलानी। 

| 3. शरहे बुख़ारों व शरहे मवाहिब -- अल्लामा जरकानी। 
. 4. अश्ञतुल लमआत शरहे पिश्कात, जजबल कलब 
द मदारिजुन्नुयुन्नत 2७ तोन | शाह्र मुटद्विद हक टेहलयी जम 


5. अफजलुल कुअ शरहे इमामुलकुरआ -- इमाम इब्से हजर 
अब्दुल्लाहू : नमाज में अत्तहिय्यात में आता है “अस्मलामअलैका 
-अय्युहन्मबीय्यु व रहमतुल्लाहि व बराकातृह” क्‍या इसे निंदाए या 
रसूलल्लाह कह सकते हैं? 

' मुफ्ती साहब : हाँ यह निदाए या रसूलललाह है और जरूरी 
हे जल नमाज़ न होगी और इससे हुजूर सलल्‍्लल्लाहु तआला 
ः वसल्लम पर सलाम का सुवूत भी है। 

| ४३०१४ : कुछ मशहूर बुजुर्गों के नाम बतायें जिन्होंने निंदा 
#। 


मुफ्ती साहब : क्‍ 

. कसीदा बुर्दाह शरीफ़ के एक शेर का तर्जमा है ऐ बेहतरीन 
मे संखलाक आपके सिवा भेरा कोई नहीं कि मुसीबत .के वक़्त 
क्गे पनाह लेँ। | 
2. इसाम जैनूल आबेदीन रदियल्लाहू तआला अन्हु के कसीदे 
के एक शेर का त्तर्जमा है कि ऐ रहमतुल्लिल आलमीन जैनुल 
आजेद्ीन की मदद को पहुँचों वह इस अजदहाम में जालिमों के 
हाथों में कंद है। नि हि हे 
3. मोलाना जामी अलैहि अपने एक शेर में फरमाते हे 
जिसका तर्जमा है कि जुदाई से आलम-+ की जान निकल रही 
है या नबी रहम फरमाओ रहम फरमाओ क्‍या आप रहमृतुल्लिल 
अआलमीन नहीं हैं फिर हम म॒जरिमों से फारिग क्यूँ हो बेंठे। 
4. हजरते इमाम अबू हनीफा रदिियल्‍लाहु तआला अन्हु के 
कसीदे के एक शेर का तर्जमा हैं ऐ पेशवाओं के पेशबा में 
. दिली इरादे से आपके पांस आया हूँ आपको रजा का उम्मीदवार 
; हैं और अपने को आपकी 'पनाह में देता हूँ 
ताजियादारा.. ल्‍ 
: अब्दुल्लाह : ताजियादारी से मुतअल्लिक इनर्म से वया ४५२ 
$ . इमाम आली मकाम के रौजे को सही नकुल बना कर ॥। 

सा श्स्ो ह कि रा 
«2 इमाम आली मकाम के रोज का नवः 
 सिचार नहीं। 











न में जानदार की कोई 


हु ध्त 

0] 
न 
बढ ्ज हह है 


१ पु. 
5 कक 
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है 


8! गरेशान मुसलप) 
3. इमसामे हुसेन रदियल्‍लाहु तआला अन्‍्हु. के रौज़े का तुगग क॑ 
कौलेन्डर लगा है शा 
मुफ्ती साहब : यही सभी सही व जाइज हैं। 
अच्दुल्लाह : ताजिया के मुतअल्लिक्‌ क्‍या क्‍या गलत है; 
मुपती साहब : ताजिए कौ ऐसी शक्रल बना दी कि रौजे क|; 
शकल्ल नहों लगती और उसे इमामे हसैन रद्ियल्लाहु त्तआल्न: 
अन्हू का रोजा कहते हैं। ---- और फिर ताजिए को बना का 
घुमाते फिराते सजदा करते, मनन्‍नतें मानते और बाद में मसनई | 
करबला म॑ दफ्न कर देते हैं ----- त्ताजिए में परियोँ, बराक 
और घोड़ा वगैरह बनाते हैं। --- यह सब बिदअत है मना है 
लेकिन ऐसा नहीं. कि हर बार शिर्क साबित किया जाए हाँ हट 
से बढ़ जाए और शिर्क की हदों में आ जाए तो शिक हो 
जाएगा। 
उब्दुल्लाह : ताजियों के साथ या दूसरे मजहबी मौकों पर लंग 
दाता है, लंगर जाइज़ है लेकिन यह सूरतें कैसी हें क्‍ 
|. छतों से रोटियाँ, फल, बिस्कूट वगैरह फेंकना 
2. सिक्‍के फेंकना कि रेत या नाली वगैरह में गिरते हैं 
०. फसल के तौर पर ॥000, 500 के नोट लुटाना, मोबाइल फोन 
जटाना 
मुफ्ती साहब : यह सब रियाकारी, रिज़्क की बेहुरमती और 
नाजाइज हेै। ' 
अब्दुल्लाह : ताजियों के साथ यह सब काम करना कौसा है 
।. बाजे ताशे ढोल बजाना, धूम मचाना, फोटो खिंचाना मत्री 
बनाना।. रु 
2. ओऑरता का हर तरफ सज संबर कर निकलना और हुजूम 
इकट्ठा करना। कि 
5. ताजिये को बाज लोगों का शहीदों का जनाजा समझना। * 
4. ताजिये से कीमर्त, चीजे निकाल कर ज्ञाकिया को तोड़ फोई 
कर दफन कर देना। | ि 
मुफ़्त! साहब : सब नाजाइज व बरी बिदआत हैं। । 
अच्दुल्लाह : गम मनाना, रोना, त्तीन दिन झाड़ म देना चुलां' 
न जलाना, लाल काले हरे कपड़े पहना कौसा हैं> १ 
सुक्ती साहब : ग़म मनाने का हुक्म नहों अगर गम मनाने की; 
एक्स हीता लो सबसे ज्यादा हजर सलल्‍्लल्लाह तआल। अलैहिं ; 
वसल्लत का गम मनाया जाता ---- इमामे हसन रदियल्लए 
तआला अन्छु का जिक्र सुनकर रोना आए तो सेना जाइज माँ' 
हट गाल राना या मातम काना साजा हे हे ७७०६० मसोहरग/ है 


चाह 


फ्न्प्फ 


का 


ध्य्जा 


हम बे न न कि वह बेल जलन कक म्क कल ० या हु 

लेन दिन पाए ने जलाना, साई ने देना, अपने आपको ॒ 

मल गमसगात जाहिर केरगर || ञ 
4८० 
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>|7ं काले कपड़े पहनना ३१३/% का तरीका, हरे कपड़े 
पहनना ताज़ियादारों का तरीका और , लाल कपड़े ै 
ख़रजियों का तरीका है इससे बचना चाहिए मजबरी है हि 
बी गरीब कहे सना चाहिए मजबूरी हो मसलन 
किसी. हि. कक ही दूसरे कपड़े नहीं तो हरज नहीं। 
अन्दुल्लाह : याम॑ आशूरा दस तारीख) को ये 
आशा ओह हे [ए (मुहरम की दस तारीख) को ये 
|. नियाज़ दिलाकर सबील लगाना, खाना खिलामा, लंगर करना 
(जबकि के रिज़्क को बेअदबी न करे) 
2. जलिक्र शहादतन जबकि सही रिवायात से हो 
3. गैर शरई ताजियादारी, सोग, मर्सियाख्वानी से दर रहना। 
4. £ 3४ को 9,॥0. या 0,] में दो दिन रोजा रखना 
मुफ्ती मर साहब : यह सब बहुत अच्छे काम हैं अल्लाह पाक 
हमें और आपको इन पर अमल करने की तौफीक दें। 
अब्दुल्लाह : राफज़ियों की महफिलों में मरसिया सुनने जाना 
और वहाँ खाना पीना कैसा है। हु 
मुफ्ती साहब : हराम है। 
अब्दुल्लाह : ताजिया बनाना, उनसे मन्‍नतें मानना और इन 
सबको शरीअत जानना। क्‍या हुक्म क्‍ 
मुफ्ती साहब : बुरी बिदअत है, इन का्मो में कोई सवाज नहीं 
हाँ शिर्क या कुफ़ हरमिज़ नहीं न औरत निकाह से बाहर है! 
अब्दुल्लाह : राफजियों के जरीदों को चाय बिस्कूट खिलाना 
- रोटी खिलाना कैसा हैं? 3 
मुफ्ती साहब : नाजाइज़ हराम माह कि यह हे तबररा बकते हैं 
आजकल के राफूजी दीन से खारिज मुरतद हैं। 
अब्दल्लाह : इन्हें रोका क्येँ नहीं जात 2 ३० कल ले 
मुफ्ती साहब : इनमें ज़्यादातर वो जाहिल लोग हैँ कि इन्हें 
अगर किताब दिखाई जाए तो कहेंगे कि हम तो बेपढ़े हैं हमारे 
: बुजुर्गों से होता चला आया हम नहीं रुकेंगे आप अपना काम 
. कर हमें अपना करने दें और ज्यादा कं समझाने को कोशिश करेंगे 
तो मार पीट पर आमादा हो जायेंगे ओर हिन्दुस्तान में तो 
 डेमोक्रेंसी हैं भई। भ 
अब्दुल्लाह : एक बार मैं इनवगे 





झट टी करबला गया तो बड़ा 
+ तअज्जब हुआ पता ही नहीं. चलता कि यह मेला तपर्टमी खा सेल कह 
५ मनाई जां रही है या गम। औरतें सजी संबरी चेपतग, दे 
और बाज कफ्फार भी मसले लेने को आए है, तगः तरह नें 


[ 
] 
ब् 


अं द्यत्म व गवान का सकफ़ार्स _ " खगरा ै क्ता। 

। अल, तरह तरह के खाने दुकाम लगा हक आमालियों हैं 
गम त्ती च्र््या हा रे -, १॥४| य़ लय 7 जछ हो - पा का थ 
| मुफ्ती राह : क्या आया गाश यहां हे: का. मिलता है. यहा 
पर “मे आपने आपको खड़ा अभ्रस महसृस करते है| 


पक 
है ह् 


बब्बर 
नो अन्‍ने 
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.. ताजीमी सजदा 

अब्दुल्लाह : सजदे दो किस्म के शोते हैं सजदए इबादत ओऔ+ 
.सजदए ताजीमी क्‍या यह सही है। 
मुफ्ती साहब : -हाँ। हे 
अन्दुल्लाह : सजदए ताजीमी अल्लाह के सित्रा किसी को 
करना कंसा है? 
मुफ्ती साहब : पहले की शरीअर्तों में जाइज था अब मजहब 
इसलाम में हराम है लेकिन शिर्क ब॒ क॒ुफ्र नहीं। हजूर सल्लल्लाड़ 
अलैहि बसलल्‍्लम ने फ्रमाया अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म 
देता तो ओरत को देता कि अपने शीहर को सजदा करे। कया 
यह सजदए इबादत होता या यह सजदए ताजीम होता। 
अब्दुल्लाह : बेशक यह ताजीमी सजदा होता सजदए इबादत 
का हुक्म हजूर अारककाह, / तआला अलेहि वसल्लम दें यह 
तो हो ही नहीं सकता।, और वजाहत फरमायें 
मुफ्ती साहब : हदीस में है एक सहाबीए रसल का ऊँट बिगड़ 
गया चह हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि बसलल्‍लम के पास 
पहुँचे! आप तशरीफ ले गए तो ऊँट ने आपको सजदा किया। 
उन सहानी ने भी हुजूर सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि ब्र॒सल्‍्लम से 
सजदा करने को इजाजत मांगी। यह किस सजदे की इजाजत 
मांगी क्‍या सजदए इबादत की हरगिज नहीं बल्कि सजदए 
ताजीमी को चूंकि एक सहाबी से हरगिज यह उम्मीद नहीं की 
जा सकती कि वह इबादत के सजदे को इजाजत मांगेगे चंकि 
कलिमए लाइलाहा इल्लल्लाह न कभी बदला न कभी बटलेगा। 
अब्दुल्लाह : ताजीमी सजदा किस ०५६५८ जमाने तक जाइज था? 
मुफ्ती साहब : हज़रते यूसुफ अत तक । 
मफनी रे ल्‍लाह : कुछ कूअनि से सुबत दें? 

साहब : हज़रत आदम अलेहिस्सलाम को फिरिश्तों का 
सजदा करना ओर हजरते यूसुफ अलेहिस्सलाम को उनके 
वालिदेन और भाईयों का सजदा करना यह कौन सा सजदा था 
““7 सेजदए इब्रादत था सजदए ताजीमी। बिला शक ओ शुबाह 
यह ताजीमी सजदे थे। 
अन्दुल्लाह : आज अगर कोई अपने पीर या हजर सल्लल्लाह 
अलीह वसलल्‍लम को ताजीमी सजदा करे तो काफिर हो जाएगा? 
मुफ्ती साहब : काफिर तो न होगा हाँ हराम है। गैजए 
अन्दुल्लाह : क्‍या हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम कं रोज 


अकदस का जालियों स ढकने की एक ख़ास चजह यह हें कि 
ताजीम बरकरार रहे और लोग लाजीमी सजटा न करने लगें। 
मृफुती साहब : हाँ। 
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मे : कुछ ओर पे वजाहत करें? क्‍ 
अफ्ती साहब. : नमाज़ में काबे बाले को सजदा है कामग्रे को 
नहीं और यह नमाज़ को शर्त है ----- मकामे इब्राहीम पर 
; दो रकआत नमाज नफ्ल पढ़ने का हक्‍म है उस पत्थर को 
 सजदे का हुक्म नहीं---- असहाबे सफ़्फा पर नमाज पढ़ना 
. बिला कराहत जाइज बल्कि लोगों का हुजम लगा रहता है कि 
_ यहाँ नमाज पढ़ लें जब यह वह जगह है कि काबा और नमाज़ी 
के बीच में हुजूर सललल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम का 
 ग्रजारे मुबारक हैं अगर यह ताजीमी सजदे होते तो हरामं होते 
और इजाजत कं होती ओर इबादत का सजदा तो अल्लाह के 
सिया किसी भी दूसरे को करना शिर्क व कफ है इसमें किसी 
को इख्तेलाफ है ही नहीं। 
8 : हमने खुद देखा है कि लोग मजारों को सजदा 
फुरते हैं इन्हें रोका क्यूँ नहीं जाता? 
मुफ्ती साहब : रोका तो जाता है मगर थधू है ऐसी जहालत 
परु कि अल्लाह भी नाराज़ रसूल भी नाराज और साहिबे सजार 
भी नाराज सगर यह साहब नहीं मानते सारी अकौदत इसी में 
हैं झूटे हैं मककार हैं ऐसे लोग अल्लाह अपनी अमान में रखे। 
चन्द सिक्‍कों के बदले लोगों से यह हराम करवाते हैं जो कुफ्र 
तो नहीं लेकिन कुफ्र के बहुत नज़दीक और हराम हराम हराम 
है। कया बताया जाए यही वह बद आमालियाँ हैं कि वहाबियों 
को हमें छदनाम -करने का मौका मिलता. है यहाँ हम अपने 
आपको बड़ा बेबस महसूस करते हैं। मेरा बस चले .लो ऐसे 
लोगों को बाकायदा डंडा ले कर समझाऊँ। अल्लाह हिदायत्त दे। 
अंगूठे चूमना 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग कहते हैं हुजूर सल्‍्ललल्‍्लाह तआला 


अलैहि वसलल्‍्लम के नाम पर अंगूठे चूमना बिदअत हैं अल्लाह 
के नाम पर चूमते नहीं हज सलल्‍्लल्लाहू तआला अलेहि 


अब 


तसलल्‍लम की नाम पर चूमते हो। 
मुफ्ती साहब : पहली बात तो यही कि हमारा झगड़ा इस बात 
का हैं ही नहीं और अगर कोई अंगूठे नहीं चूमेगा तो इस्लाम 
से बाहर नहीं हो जाएगा। हुजूर पुर नूर सलल्‍लल्लाहु तलार 
अलेहि बसलल्‍लम का नामे नामी आने अजान में सुनने के 
पकक्‍्त या नमाज ब कुरआन को तिलावत हे के वक़्त कम अलाबा 
किसी भी वक्‍त अंगूठे या शहादत की उंगली आंखों से लगाना 


जला जाइज व मुस्ततब है और बहुत ही ट्लीले और हैक 
की जरिया है इसकी जाइज होने पर बहुत दलाल ' 
'भ जरिया है जजाडइज होने पर बह 

गन बे | * ने जिस चीज को 


[7 होने पर कोई दलील नहीं ओर शरोअत 
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रोका नहीं वह मुबाह व जाइज है। मैंने हुक्म बयान कर दिया £ 
हवाले को ज़रूरत जब कभी पड़े दिखा दूंगा और हबाले की । 
जरूरत जब ही पड़ेगी जब आप किसी से भिड़ पड़ें। और मेसे ! 
राय यह हैँ कि जब तक मा कत मात न॑ हो बहस करने से बचें। | 
फिर भी कोई समझना चाहे ख्वामस़ों मुंह जोरी न करना । 
चाहे तो जब चाहें. मेरे पास ले आयें। हवाले मोट करें :- । 
[. कथओने पाक की रह र२ तफ्सार रूहुल बयान अल्लामा ह 
फाजिलुल कामिल अल शैख इस्माईल हक्की . रहमतुत्लाहि 
तआला अलेह। 
2. शेख इमाम अबू तालिब मुहम्मद इब्ने सक्‍दी रहमतल्लाहि | 
तझ्ाला अलैह की किताब कृव्यतुल कटा न 
3. इमाम "८ सख़ावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कई हवालों से | 
नकल किया हे क्‍ क्‍ 
4. अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह रहुल मुहतार । 
शरहे दुरे- मुख्तार में पु 
5. रईसुल फिकहल हनफिया अल्लाहमा तहतावबी रहमतुल्लाहि 
तआला अलेह शरहे मराकियुल फुलाह में द / 
6. मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह मस्नवी शरीफ में | 
और मसुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि त्तआला अलेह भी। | 

अल्लामा शफी उकाड़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की 
किताब अंगूठे चूमने का मसअला में यह सारे हवाले और इससे 

भी ज़्यादा एक जगह हैं हो सके तो बहाँ से टेख लें। 

: अब्दुल्लाह : क्‍या तिलावते कुर्आनान और ख़तबे की अजाना में 
भी अंगूठे चूमें जायें? क्‍ 
मुफ्ती साहब : तिलावते कुआन और ख़ुतबे की अजान में 
अंगूठे चूमना. जाइज नहीं। 


अजाने कब्र क्‍ 

अन्दुल्लाह : कूछ लोग दफन के बाद अजान देते हैं और कछ 
लोग मना करते हैं हमें क्‍या करना चाहिए 7 

मुफ्ती साहब : अगर अज़ान न दी जाए तो कोई गुनाह नहीं 
मगर अजाने कृत्र जाइज है बाज उल्मा ने इसे सुन्तत भी कहा 
हैं। अजान के बहुत से फायदे हैं और यहाँ जो फायदे मुर्दे को 
मिलेंगे वो ये हैं 

।. शैतान कब्र में भो जाता है और सबाल जबाब के वक़्त 
परेशान किरता है लकिन अजान सुनकर शैतान भागता है। 
2. अजान में तीनों सबालों क॑ जवाब आ जाते हैं और तीनीं 
हु , अभी अभी सुनने की वजह से जवाब देने में आसानी 
हालाी ह। 
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६... अजाने अल्लाह का जिक्र भी है लिहाज अजान कहने पर 
४:.छलाह की रहमत होती हैं की शैतान को तकलीफ होती है। 
ह. अजा न के फोरन बाद मांगी दुआ कनब्ृूल होती हे लिष्ट ता 
हमारे यहाँ. यह रिवाज डाला गया कि अज़ान के बाद फौरन 
'क्वातिहीं गा आर दुआ होती हैं जो मगफिरत के लिए है (कम्म 
| बाला कितना मुहताज है इस चकत दुआओं का इसाले सयाब 
: क्वा यह हमें अगर रोशन हो जाए तो शायद हम गुनाहों से बाज 
ः आज यें।) जिक्र 
5. अज़ान जिक्रे खुदा है और इससे मुर्दे का दिल बहलता है 
/ कृत्र जेसी बहशत बने जगह अज़ान या किसी भी जाइज तरीक 
क्‍ ह अब का जिक्र किया जाए तो मय्यत के लिए आसानी 
ही है। क्‍ 

6. अजान से मंय्यत का गय दूर होता है कि ग़म दूर करने 
क॑ तिए कान में अजान के [मी हुजूर सल्लल्लाहु तआला 
अलैश वबसलल्‍लम ने मोला अली रदियलल्‍लाहु तआला अन्हु से 
कहा! 







आह पक 5875 कर हट 5१ नि 
न्प ग पर मे हे र 
नकथ कद न 

का व दे । 


. कूत्र पर अजान के और भी फायदे हैं। हमने यहाँ कर 
फायडट मिनवाएं अब विरोधी इसके नुकसान गिनवाए शायद न॑ 
गियजा सब्ठेगा हाँ बिदअत का झूटा राग जरूर अलापेगा। 
अल्लाह पाक ताफोक- अता फ्रमाए अरे देने तो अजान ही तो 

हैं फिलना मत फेलाओ। 

अच्चुल्लाह : अजान में पहले -और तीसरे सवालों के णजयात्य 
तो साफ हैं दूसगे सवाल का जवाब किस तरह है कि तेरा दीण 
क्या हैँ इसमें दीसे इस्लाम तो कहीं नहीं आता है, 

मुफ्ती साहब : अजान नमाज कौ तरफ बुला रही हैँ ओर दीने 
इस्लाम में नमाज हैं लिहाजा उसे याद आ जाएगा कि में लेने 
इस्लाम पर हूँ! ु 

 अब्दुल्लाह : जब अजान देने पे के लिए हमें हुजुर सज्लल्नाहु 

( पआला अलेहिं वसलल्‍लम ने नहीं कहा तो हम अपनी तरफ से 
रे यह कह कर एक नया क्राम नहीं. कर रहे है और इसी रहो 

. ”ह लोग बिदअत कहते हैं? ु 

: पुफ्ती साहब : हजुर सलल्‍लल्लाहु तआला अलेद्ति बपल्लम मे 
नो भो नहीं फरमाया बस यही दलील काफी # कि जब मा 
ही फरमाया तो इसमें हरज भी नहीं और जहाँ तबे लिदझण। 
कल तल है तो में आपको बता चुका हूँ कि विदयात फर 


है: को होती है. और आगर यह बिदअझत 'भी है ला आच्छठी 


का 












५ बे का फू 


है आठ. समाज को अलावा और कार कल अजय टन दा 
४ व जला गा > ह दा 
' » खो लग गा फायहा # 
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०१ 
मुफ्ती साहब : कई जगह हछुवम ऐ भ 
।. बच्चा पैदा हो तो उसके कान 7 
2. कहीं आग लग जाए तो उजान कर एनिए. आमेलीन सात दिन 
६; ॥॒ आसोेनबो श्ंलल को पट प्‌ कं करने प्फे गार । ॥मये र्व्ना 'ू रत | रा 


अजान फहे | 
है जाए आग नअझ जाएगा 


तक बलम्द आवाज से अजान पढने ४ का अमल बताते ट। 
4. परम दूर करने को लिए कान में उजान # लिए  शशर 
सलल्‍्ललल्‍्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने मौला अल गी रदियल्‍्लाह 
तझआला नह पन्‍्ह से कहा। 

5. बबा फेलने के बकत अजाम देने को बुजुर्गों ने मुस्तहंब कहा 
] द 

अब्दुल्लाह : बंस आखरी एतराज़ का जलाब दे द्‌ फि हर 
अजान कौ नमाज है इस अजान वी नमाज केंब ४2 
मुफ्ती साहब : ४ दो अज़ानें-होती हैं जुमा पहली के लिए 
है या दूसरी को लिए। बेकार के एतराज़ निकालना शैतान ही 


 क्वा काम हे। 


मीलाद 

अन्दुल्ला दुल्लाह : मीलाद शरीफ के बारे में अहले सुन्नत का 
अकाोदा बयान करें? 
मुफ्ती साहब : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बसल्‍्लम की पैदाइश 
का जिक्र और इस पर ख़ुशी मनाना यानी महफिले माल्लाद 
शरीफ करना जबकि इसमें कोई ख़िलाफं शरा बात न पाए जाए 
यकीनन जाइज और इससे बड़ी खेर व बरकत होती हे। 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग इसे नाजाइज़ हराम ओर बिदख्त व 
गुमराओे कहते हैं तआअज्जुब है ? 
मुफ्ती साहब : मंलाद शरीफ में अल्लाह की हम्द नबी ए 
करीम सललल्लाहु तझञाता अलेहि वबसल्सम वी नात से ड्सूटद 
और आपको विलादत और उसके वक्‍त को बाकियात नज़्म व 
नस्र में बयान किए जाते हैं बाद में खड़े होकर ताजीम के साथ 
सलाम पढ़ा जाता है इसमें क्‍या बुरा हैं और यह सब नारद 
हदीस से सांबित हैं! 
फल ब्ट्ल्लाह : हदीस से सुचृत पेश छरें2 

साहब : बचुखारी शर्रफ में है रसलललाह सल्लल्लाह 
तआला अलंहि, वसलल्‍लम ने मस्जिदे सबसी में हजरते हृस्सान 
इब्ने साबित के लिए मिसमबर रखबाया जिस पर खठे होकर 
उन्होंने हुजुर सलल्‍्लल्लाहु लगाला अलेहि बसल्लम की श्ञान वे 
अऊजमत में नल शरीफ पढ़ी साथ हो उनके दुश्पनों की बुराए 


हे 
भा अपना सात म॑ पढ़ी। हृदीस का थह सफहम हृुदांस शराफ 


] 
. 


का दूसगे किताबों म॑ भी हैं 
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कै चन्द सिम दुनिया के हर कोने में महफिले मीलाद होती है. 
£ ही जगा थे पग २ छोड़ कर इसे बुरा कहना त्तो दूर लोग बड़े 
/ झलेहि, ह।लिमाम के साथ नबीए करीम सलल्‍लल्लाहु तआला 
सा ७०85५ और हि. मनाते हैं का 88 हुजूर 
| किया. ऐसी को कक है अपना द्ः्ख़ुद 
| मुफ्ती साहब : तिरमिजी शरीफ की जिल्द 2 में है कि 
7. >पजुल्लाह जा हुए की तथआाला अलैहिं वबसललम मिम्बर पर 
£ जलवबाअफरोज हू फरमाया में कौन हैँ। लोगों ने अर्ज 


/.. किया आप अल्लाह फे हैं। . फरमाया में इससे 
पं अब्दुल्लाह मल 3. फरमाय! मुहम्मद इद 
। की इब्ने अब्दुल हूँ, अल्लाह ने मज़ाक क्‌्को 


पेंदा फरमाया तो मुझको इनमें सबसे अच्छों में बनाया फिर इन 
। इन 
* अच्छों की दो जमाअतें को तो इनमें सबसे अच्छी जमाअत में 
मुझको बनाया फिर इन अच्छों के कबीले कि ता सबसे अच्छे 
कबीले में मुझको' बनाया फिर इस अच्छे कृबीले के घराने किए 
तो सबसे अच्छे घराने में मुझे पेदा फरमाया तो मैं अपनी जात 
वः एतबार से भी सबसे अच्छा. हूँ और ख़ानदान के एतबार से 
भी सबसे अच्छा हूँ। 7 
इस हदीस से हि अ जाहिर कि ख़ुद सरकारे दो आलम 
सल्लल्लाह तआला वसल्लम' ने अपना मीलाद पमिम्बर 
पर खड़े हो कर पढ़ा। क्‍या अब भी कोई कहेगा कि सय्यदे 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसल्‍लम की विलादत का 
जिक्र करना ग़लत है। में समझता हूँ ऐसा वही कहेगा जिसके 





दिल में चोर व निफाक होगां। 
द सलात 
ऑल्टूलसल ह : अजान - के बाद सलाम पढ़ने का रिव्गज सिर्फ 
यहाँ है ऐसा क्यूँ? क्‍ मा 

मुफ्ती साहब : सलात को मना करने वाला बताए कि कहाँ 
लिखा है कि मना हे या बुरा है बस यही दलील इस मसअले 
के लिए ही नहीं बहुत से मसइल के लिए काफी है कि हमें 
मना सहीं किया गया "और इसमें ग़लत क्या पढ़ते हैं लिहाजा 
जाइज हैं और अगर ८ ५३४४४ कहा जाए तो बिदअते हसना है 
. घुरी बिदअत नहीं जेसे रमजान को तरावीह के बारे में आया 
कि यह अच्छी बिदअत हैं! क्‍ 

क्‍ ग्यारहवीं शरीफ 


मफ्ली ब्ट्ल्यमाह : ग्यारहवी ,शरीफ के बारे में कुछ जअतायें, 
#ती साहब : हर किस्म की न्‍याज मसलन तीजा, दंसवाँ, 


चाप ० राक पान 


१29.कव8- जा तक हा फीड हय् 0 पामाध्यना जुट. का ता बज. कत 0 है हुक हा कर तु नया 


बु .प्क्‍ओ बंगका न का 
* ड़ 


४ पति काका क पट न पाए जा शक तता छ 
[ ६) ्ा जा नक हु हा ण्का हल का 
हा 0 व ् 
के रु 
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चालीसवाँ, बरसी या उर्स या किसी 'भी बुजुर्ग को फातिहा की 


77. असल इसाले सवाब यानी बुजुर्गान दीन या दूसरे मरे हुए 
है. मुसलमानों की रूह को सवाब पहुँचाना है। हर किस्म को 


है फातिहा या न्‍याज में कुछ . कुर्आनान शरीफ और दुरूद शरोफ 
#: खगरह पढ़ कर तमाम मुसलमानों को बख्शा जाता है। फिर 





है... अगर बह न्‍्याज्ञ का खाना वगैरह किसी अल्लाह के वली के 


जब लिए. है लो उस नन्‍्याज़ का खानां अमीर गरीबों आलिम जाहिल 
औरत मर्द सभी को. जाएज है ओर अगर किसी आम मुसलमान 


_ शरई की .मिन्‍नत 


का है तो बेहरत यह है कि मालदार आदमी उसको न खाए 


अल्कि सिर्फ ५.८ ३४०५४ औरत मर्द खायें। और अगर नज्े 
तो उसको भी सिर्फ गरीब हो खा सकाते 


' हैं किसी अमीर क्यो इस नज़े शरई को खाना हरगिज जाएज नहीं 


अगर खाथेंगे तो हरामख़ोर होंगे। .. भी नहीं 
.. इसाले सवाब करने में किसी को इम़्तिलाफ भो नहीं। 
बदमजहबों को इख़्तिलाफ यह है कि- खाना सामने रख कर 


फातिहा न दो और उसे सिर्फ ग़रीब खायें। उनका यह एतराज़ 


“ बेकार है। और इसका जवाब यह है कि फातिहा आगे रख कर 


न दी जाए तो क्या पीछे या दायें बायें रख कर दी जाए या 
सर पर रख कर दी जाए। तीजा चालीसवाँ वगैरह के खाने से 
अमीर को बचना चाहिए हाँ चखना जाएज है ओर अगर 
फातिहा करने वाले ने इस नियत से सबके लिए पकाया हे कि 
गरीब अमीर सब खार्ये तो सबको खाना बिला कराहत जाएज 


 #ै। हाँ मह लोग जो तीजे चालीसत्रें या फातिहा के खानों का 





तलाश में रहते हैं, उनके इस खाने से उनके दिल स्थाह होने 
का. अन्देशा हैं। 

. कातिहा के सुबूत के लिए हम यहाँ पर हुजूर गौसे 
आजम का एक अमल जिक्र करते हैं जिससे इन्साफू पसन्द 
आदमी यह कहने पर मजबूर हो जाएगा कि फूातिहा बिल्कल 


_ जाएज हैं और फातिहा को नाजाएज बताने वाले या तो वहाब 
: देवबन्दी कुफ़्फार व मुरतंद्वीन हैं या कम से कम गुमराह हैं' 
 हजरते इमाम याफिई एहमतुल्ल हि तआला अलेह अपनो किताब 


_कुर्तुल 'नाजिर में 


हैं कि एक मरतबा सरकारे गांसे 


... आजम रदियल्‍लाहु तआला अन्हु ने जनाबे रसूले करोम रऊप 


5. को. /फातिहा 
:.. दा आलम सम्नत्लाहु तआला अलाह 


..  ». आई इसलिए सरफ 





व रहीम सलल्‍लल्लाहु तआला अलेंहि बसलल्‍लम का ।। तारीख 

'फातिहा दिलाया। हजुर गौसे आजम को यह न्‍्याज सरकार 
वहि बसलल्‍लम को नहुत पसमद 
॥र गौसे आजम रृदियल्‍लाह तआला अन्हु # 
को यह फॉलिंहा सकरर कर हो याना सरक्ोाः 


7 दक्रप्र |! कवर पी! । 
0 आग वजिड पगलियलोशि अल अगर, कण जे आशा जी को 
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ह नबीए 97 परेशान मुसलमान 
: जे ०4 करने लगे रल्लल्लाहु त्ततआाला अलैहि वसल्‍्लम 
ही फार्तिएँ कि का अर लगी। सरकारे गोौसे आजम रटियल्लाह तझआला 
 हनह को जे मुसलमानों में आहिस्ता :  आ' 


३५ ० की सता आहिस्ता आपकी 
तरफ मनन्‍्सूब हो गया जिसको भुसलमानाने अहले सुन्नत भ्यारहर्वी 


का कि वह ग्यारही जो 
नर गौसे पाक किया करते थे। आज भी यह भ्याज सरकारे 


गेसे आजम ४८.३३ मे » ताला बाप ; की नियाज के नाम से 
मशहूर व मारूफ है 3 बडी धूम धाम से करते 
है सरकारे शौसे आजम े 
हे ै ह रद्रियल्लाह ; तआला अन्हु को सरकारे 
दो आलम सल्लल्लाहु त्तआला अलेहि बसल्‍लम से ऐसे ही 
क्रबत और नजदीकी है जैसे ग्यारहर्वीं को बारहवीं के साथ है 
और बारहवों शरीफ भी दुनिया के तमाम मुसलमानाने अहले 

में मु हृ 
हक रे उसी तरह मनाई जाती है जैसे ग्यारहवीं शरीफ मनाई 
जाती है। 

न सरकारे गोसे आजम रघदियल्‍लाहु तआला अन्हु गरीबों, 
[मानों और सब ही को खूब खिलाया करते और रोज ही 
आपके यहाँ कितने ही भूकों को खाना खिलाया जाता और 
लंगर जारी रहता। गौसे आजम रदिियलल्‍लाहु तआला अन्हु का 
फरमान भी है कि मैंने इतने मुजाहदात और रियाजात किए 
मगर जितना अज् भूकों को खिलाने में पाया उतना किसी और 
अमल से न पाया अगर मुझे पहले मालूम. होता तो में सारी 
जिन्दगी भूकों को खाना खिलाता रहता। 

आजकल यह भी देखा जाता है बाते कि न्‍्याज फातिहा के 
पकत बहुत सी शरीअत के खिलाफ बातें फ को जाती हैं। मिसाल 
के तौर पर कुरआन ख़्वानी या फातिहा में कुर्नन शरोफु ग़लत 
पढ़ा जाता है। उस पर और ल्‍म यह कि उस ग़लत पढ़े हुए को 
अच्छा समझा जाता है और उसको बा जाता है। अल्लाह 
फो पनाह। हालांकि जब कुर्भान शरीफ ग़लत पढ़ा गया को बा 
फंस! बल्कि गलत पढ़ने वाला सद्धा गुनहगार मिला किस 'जसके 
ऊन शरीफ गलत पढ़ने की वजह से ॥४००मुलीकम पिलेगा। 
नए फातिहा किया गया तो उसको सवा 


आजकल यह भी देखा जाता 


[न 
ही 


और या टेलीवीज़न भी देखे बाद अल्लाह की पनाह। 
ण्ख भी देखा गया है कि न्याज के लक, गे औके पर गरीब 
जाता झिडका जाता को एहा यानी न्‍्याज 
रे ० के आर यहाँ वह मर्केसद ३23. हम उन्हें खुश 
> असन मकसद तो ग़रीब को अच्छा था 
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१ परेशान सुसलमान 
करना है क्यूंकि वह गरीब बेचारे अच्छा खाना कम पाते हू के ओर 
रहे अमीर वर मालदार तो उनको तो अच्छ अच्छ खान मिलते हो 
रहले हैं। इस मौके पर यह हजरात भी अगर दिल का खुशा क 


. साथ गरीबों. के खिलाने में लग जायें और ख़ुद अपना थाड़ खाने 


पर कुनाअत कर लें तो उन हज़रात को भी सवाब मिलेगा। 
तम्बीह : हमारे है: 8८% भाइयों को चाहिए कि नन्‍्याज् कल 
फातिहा जम भी तो हराम पैसे से न करें। चाह थाड़ा हं 
करें मगर जाएज पैसे से करें। । है | 

मैं समझता हूँ आपके संवाल के जवाब में कुछ और 
भी ऐसी बातें आ गई जो आप सवाल करते अल्लाह अपन 
हवीब कि सदके में मुसलामानों को बदआमालियाँ से बचाए। 
अब्द्ल्लाह : शबेबरात में हलवे बनाना, आतिशवाजी जलाना 
और रात भर जाग कर इबादत न करके कक्रस्तान में घूमते 
रहना कैसा है? हा ु 
मुफ्ती साहब : हलवे' वगेरह किसी चीज पर नियाज देना इसाले 
सवाब का एक रूप है जो जाइज है। आतिशवाजी जलाना 
इबादत न करना इसे तो कु ही कहते हैं ओर दोनों बिला 
शक ओ शुबा हराम हें। की ज़्यारत करना सुन्‍्नत है 
इसके फायदे हैं काश हम रोज़ मौत को याद करक अपने 
ईमान की फिक्र करते बल्कि हर वक्‍ल करते तो शायद इतना 
वबाल भी न होता। अल्लाह का खोफ और ईमान की फिक्र 
ही. तो खत्म हो गई। ---- शबे बरात में रात भर जाग कर 
इबादत करना चाहिए। इस रात दो रकआत नमाज पढ़ने का 
400 बरस को भी इबादत से ज़्यादा सवाब है. और दूसरे दिन 
रोजा रखने का भी बहुत बड़ा संवाब हैं। ह 
०-3 दल्लाह : कूंडों की नियाज के बारे में बताये? 

साहन : हजरते इमाम जाफुर सादिक रदियल्‍लाहु तआला 

अन्ह को लिए ईसाले सवाब इसमे हरज ही क्‍या हैँ ओर अगर 

7 तो कोई ५० न ही इस्लाम से बाहर हुआ जाता 
है। हाँ नियाज. तो 'दिलाए मगर नमाज न पढ़े यह बहुत बुरा 
है मगर फिर भी नियाज़ जैसे अमल से रोका नहीं जाएगा ओर 
रोकना बहाबियों की पहचान बन चुका है। 27 रजब के रोजे 
का भी बहुत बड़ा सवा हे। 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग कहते हैं कि यह तो गाफतन्ियों की 
तरह है और उनसे मुशाबेहत है? रा 
मुफ्ती साहब ४ : हंजरते इमाम जाफूर सांदिक रदियल्‍लाह तआर्ला 
अन्हु हमारे हैं राफजियों के नहीं। राफजी जो हरकतें करते हैं 
खह हजरते इमाम जाफर सादिक रदियल्लाह लतआला अन्हु की 
रास्ता हरगिज़ नहीं। राफज़्यों पर उनकी लानत है। 
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* पा दी & कदर ५ वर श उर्म पान 
कक जो जे आम कब्र पर वाटर हाँ चढ़ाते और स्िद्रा 
: सफती साहब : ताकि रे पर चढ़ाते ; 
: अलग सालूम हो और लोग की फुन्र दूसरों आस ऋद्ों रे 
: और फैज हासितल  सजार को पहचान कर फालिह पढे 
। | करे 7. हक 
मुफ्ती साहब : ढोल और बाज आओ पर रख कर फातिहा देते हैँ: 
_ फातिहा देना मना कन्न से 5 ही हराम हैं क॒ब्र पर रख कर 
क्‍ भरी बुजुर्ग की ७ एट कर देना चाहिए | अंक जाड़िव्न 
, मी लु. क्र का एहतराम करते हैं एक आम कब्र वर्मा 
नह इसलिए बुजूर्गों को कब्र पर चादर जाइज कि कब्र पर रह 
_जाहिल बैठ कर जुआ न खेलेंगे गालियाँ न॑ बे हु 
न: कु "ते : मचार पर एक ही चादर चढ़ाना चाहिए जब तक 
जप सही है न ख़रान न हो जाए दूसरा नहीं चढ़ाना चाहिए कया 
मुफ्ती साहब : हां सही है। लेकिन अगर चादर उतार कर 
 गरोबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दी जाती हो तो जलती 
| जल्दी चादर चढ़ाना जाइज है। 
: अब्दुल्लाह : अगर दौलतमन्द सज्जादानशीन के यहाँ चादर 
: चली जाती हो या वही चादर फिर से दुकानदार के पास चल 
; जाती हो तो यह सब जाइज है क्या? 

मुफ्ती साहब : नहीं। लेकिन अगर दी लतमन्द सज्जादानशीन 
, उस चादर को गरीबों को दे देता हो तो एसा करना ठीक होया। 
| लेकिन बार बार उसी चादर को ला लाकर बेचने का धंधा बना 
| लेना कतई गलत एक आम आदमी भो इसे गलत ही बताता 


है । 


० कु : लेकिन ऐसा होता है? 
साहब : होता तो पता नहीं कय क्‍या है जो जैसा करेगा 
। बैसा भरेगा। शरीअत का हुक्म सबके लिए एक सा है हिसाब 


तो अल्लाह को देना है ज़रा जरा सी चौज का हिसाब देना होगा 
आजकल के मुजावेरीन को अल्लाह तोफीक अता फरमाये। 

मुफ्ती : मुसलमान की कब्र पर फूल डालता कसा है? 

साहब : हर मुसलमान चाहे वह गुनहगार हा उसका कब्र 
पर फल डालना जाइज़ है कि हटीस से हक कि फूल या 
पत्ती की टहनी जब तक तर रहती हैं अल्लाह का 
- करती ; जिक्र से रहमत नाजिल होतो 


। 
। 
| 
[ 
। 





तिसबीह है ३३ कई अल्लाह के फायटे की है। 
8 जो गुनहगार के (लिए तले चराग या खुशबू लगाना कैसा 
जिब्दुल्लाह : कन्न ह हु 


ह ा ना डे ड़ ड 
है हे त्ल हु ्' है न्‍ द ह ५ ! 4 की बढ हट 
न्ब >. की २० न | ज. | प्र हर हा 
5 हि हट र हे -८ ५४ न के 
:+ दा है. > बनाओ हंस पट + 4 जीव, १ कस 
-द् हि के “जिस ४ हट ल्‍+० अंक की 2... 8 ता] ये पे | * कम क न 












परेशान मुसलमा+ 
ह हर अगरबल्ली या चाग्र कक य 
मुफ्ती साहब : खुशबू जाश्टा लगाना जाइश है।..... 
जाइज़ नहीं हाँ थोड़ा दूर पर हक फूलों दराखत पर शहीद 
; स्तोग कहते ५ कक हक ५. शहद 
अच्दुल्लाह : वहाँ फातिहा दिलाले हैं ढार ल्वटकाने 
मर्द है और फिर वहाँ फातिहा गंगरह ओम हक यर 
हैं. लोभान सुलगाते हैं मुरादें मानते हैं ऐसे लोग हक का हे 
हा आ्रीर - ईः 2 
मुफ्ती साहब : यह सब वाहियात व हैये. ऐसे गो कस 3० 
बेबकफियाँ और झूट व बकवास है हमें ऐसे लागा को इस 
कार्मो से मना करना चाहिए। शी जलन की 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग कब्र के पास कूआनिया लव 
और पढ़ने वाले को उजरत भी दी जाती है क्या सवाब मिल्ले 
या इसे बख़्श सकते हैं? लेना हक 
मुफ्ती साहब : कूर्आन पर उजरत लेना नाजाइज झदार नाजडज 
काम पर सवाब नहीं और जब सवाब मिला ही नहीं तो मब्यत 
को बख्शना कीसा। 
४०-३५ : पुख्ता कब्न बनाना कंसा है? | 
कती साहब : मच्यत के आस पास पुख्ता न ही ऊपर का 
हिस्सा पुख्ता कर दें तो हर्ज नहों। 
अब्दुल्लाह : बलियों की कनच्र का बोसा देना तंवाफ करना या 
सजदा करना केसा हे? 
मुफ्ती साहब : काबए मुअज्जमा के अलावा किसी का तवाफ 
जाइज नहीं। घूमना मना कि चार हाथ दूर खड़े हॉकर हाजिर 
दे सजदा हराम चाहें ताजीम के लतोर पर हो इब्लाटल की नियत 
से करेगा तो काफिर हो जाएगा। अल्लाह महफज रखे लंण 
लाज़ नहीं आते कितना ही समझाओ सारी अकौीदत इन्हीं कार्मा 
में है साहिबे मज़ार क्या इन बातों से खुश होंगे अरे उन्हें खुर 
करना हैं तो याद रखिए कि जितना आप शरीअत की पाबन्दी 
करंग॑ , उतना ही वह खुश हांगे , अल्लाह के चलियों ने पम्ञाठ 
जिन्दगी शरोअत की तो पाबन्दी ही की है और इसी से इस 
म॒क्ताम_ पर पहुँचे हैं क्राश हम समझ पाते तो क्‍या ही अच्छा 
होता विरोधी को भी हमें कहने का मौका नहीं मिलता साहिग 
मजार भी खुश अल्लाह रसूल भी ख़ुश। | 
४०६. : वालिदेन की कब्र को जोसा देना भी मना है 


पउक्ती साहब : वालिदेन की क॒ग्र को बोसा देना जाइल हैं 


' अब्दुल्लाह : फर्जा कुब्न बना कर उस पर उर्स फातिहा आरा 
| ' ' कसा है? क्‍ 
मुफ्ती साहब : हराम सख्त हराम और यही ज्रो बदआमार्लिय 
रा ह जो हमें कमजोर कंरतों और नीचा दिखाती # और 
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अहांकियों 0। परेशान सुसल्तसान 
: मिलता सानों को बहकाने को लिए मसाला 
मिल हे अल्लाह महफूज २खे। शक 


ल्लाह : औरतों का मजार पर जाना कैँसा? 
क्‍ साहन :; रसूलुल्लाह सललल्लाहु तआला अलैहिं श्रसलनम 


की मुफ्ती स पाक के अलावा ओऔरतों को 'मजार पर जाने की 
जाज़त नहीं खास तौर पर इस दौर में कि .फितनों का दीर है। 
क्‍ मा घ लुल्लाह सलल्‍लल्लाहु तआला अलीहि वसल्लम ने फरमाया उन 
ह पर अल्लाह कौ लानत है जो कुन्न पर जारयें। 
लल्‍्लाह : लानत होती है? इ 
मुफ्ती साहन : हाँ साहिबे मज़ार की लानत फिरिश्तों का 
लानत भी। 
फ्लो सा र्‌ : कृव्वाली का हुक्म बतायें? 
कत्ता साहब बा जे [ यह कि गेर शरई कव्याली नाजाइज़ 
ह और अगर महफिले सिमा के आदाब पार्ये जायें तो जाइज 
है मसलन जो म्यूजिक मना हो उससे पाक हो, सुनाने बाला मर्द 
कामिल हो ओरत या बच्चा न हो, सुनने वाला यादे ख़ुदा में 
गाफिल न हो, जो कलाम पढ़ा जाए फोहश बेजा बेहयाई 
मस्खरगी न हो बूजा अश्ञार न हों। 
मुफ्ती ल्‍लाह : फिल्‍मी गानों की तरज पर नातें पढ़ना कैसा है? 
क्त्ती साहब : बिल्कूल मना है ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे 
लोगों से हम्द व नाते कौरह न सुने किक 
अब्दल्लाह :. रखूलुल्लाह सल्‍्लल्लाहु तआला अलेहि वसलल्‍्लम 
के मजारे पाक को हाजिरी के आदाब बतायें कि यह सचसे 
बड़ा मजारें पाक है और जब हज करने जाते हैं तो वह लोग 
भी जाते हैं जो मजारात पर जाने का इन्कार करते हैं? और 


जरा तफसील से बयान करें कि हाज़री के वक़्त किस हद तक 


. अदब॒ करना चाहिए वगेरह बगेरह।! 
. मुफ्ती साहब : बहुत ही अच्छा सवाल है ज़रा तफसीली जवाव 


सुनें जब अल्लाह व रसूल का ख़ास करम हो और हाजिरी 


नसीब हो तो आदाब कुछ इस तरह है +० हे 
हु पूरा अकीन जानो कि ठह हमें देख रहे हैं और ऐसे ही 

जिन्दा हैं जैसे अपनी हयात में जिन्दा थे। नबियों को बस एक 

आन के लिए मोतत आती है तमाम नबी जिन्दा हैं। जह हमारे 

: दिलों के हाल से वाकिफ हैं! इन्तिहाई भ अदब में डूबे हुए गर्दन 

 झुकाये, आँखें मीची किये, लरजते, , गुनाहों की नदामत 

 (शर्मिन्दगी) से पसीना-पैसीता होते हजार पर शासन 

 त्आला अलेहि. वसल्लम के अफ़्व व करम की उम्मीद रखते 

. हुजर॒ की पाएंती शरीफ यानी पूरव की लरफ से मुवाजहए 

आलिया में हाजिर हो कि दैशर अकदस सल्लल्लाहु तआला 


हल आल] 


- लाण्णटाल कफ्ल्कवारा 
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92 घर शान मुग्म्नमा 
अलैंहि वमसतननम सजाएः अकटस में किझला को सरफ सेड़ाः 
अनचर किये हए अतनतला फरसा हैं, उस संम्सले से हाजिर हांग रे 

अकटदम सलत्लतस्‍ताद तखआत्ता अलैधि ससल्नतस की सनिगाए 
बैकस पनाह लम्हारों सरफ होगी और यह जात लम्दार त्ि7 लोन 
जहाँ में काफो है, सत्नहस्दॉलिल्लताड |! ----- अब कऋमाल अरब 
को फसल से किकलना को पोठ ओर पजारे अनचर का 
करके समाज का सारह हाथ बाँध खड़े हां लघाब व शगरहे लवान 
व इश्कियार शरह सुख्तार वे फताचा आलमगीरी बगेरा परत 
किताबों मे इस आअदख के बार में साफ-साफ लिखा हे क इक 
ब्कऋ सममन छसा खड़ा हां ऊसा नमाज में खड़ा होता हैं) यह इसपर 
उपल्त्मगाग शा हारक्तायार का है और लतान मे फरमाया टसम्सयम्ता 
इुहदा दाद बार्य यर रख कर खड़ा हो। ----- खबरदटार | 
जाहतना शर्सफ को बोसा देने या हाथ लगाने से वचो कि अटद 
का खिलाफ है चन्नकि चार हाथ फासिले से ज्यादा करीब न 
जाआा। बह उनका रहमत क्या कम है कि तुम को अपने इजर 
कत्लादा उस्पचन सुलालहा अकटस याना सजार शराॉफू के विलकल 
झरासन जलग्ड चखतो! उनको सरहमल ओर निगाहे करीम अगर्च हर 
जगह लम्हारों लग्णा था अब खर्सीसियत और इस दर्जा ऋदे 
(नज्टक्ॉा) का साथ हे, बनन्‍नहप्टॉत्ल्तलाड। ---.. अल्हम्टलिल्लाह 
अरख इ्टल को तरह लुम्हारा मुहर भा उस पाक जालो का तरह 
हा उया ज्ञा अल्लाह तक्लात्ता के सहबबे अशीमुश्शान सललतताह 
असनड कंमननतम का आराममाह है, निहायल अटल व वकार के 
झाथ, गमगान व टर्द भरों हुई आवाज व सिहायत शर्मिन्दा दिल 
ओर कद हुए समियर के साथ दर्रमयानी आवाज से, न॑ इतने 
अलन्ट तर सख्त हा क्योकि उनके हज़र आवाज चलन्द करने * 
अमन अऋ्कारत (अचाट) हा जाते हैं, न विल्कल नर्म वे पी 
' हैल्क्टा। सा खुन्तलत का स्िन्ताफ़ हे, आगये चह तम्हारे दिलों * 
हत्त लक सर आगाह़ हे जैसा कि हाभी सससनीेहाले आडम्मो ४ 
सुलझा मजरा बे लसतोम चजा न्‍नाओं यानी अटय को साथ दर: 
क्ष सत्मम अर कंगी और यह भी अर्ज करो 


है । ही 





जंग 
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व हेबत व खोफ चू उचस्मोद को साथ कम से कम चार हद : 


अनन»-»नन»भभमि नाथ ना न मन वननमममभभ हा बह ढ  ढड ४ इन 


मं 


न हो दुरूद व सलाम रख >> परेशान मुसलमान 
अलैहि हम पढ़ो। हुजूर सललल्लाहु तआला 


हैः पा हैं।०#क 8 अपने और अपने माँ, बाप, पीर, उस्ताद, 
शफाअत मांगो और हा दोस्तों ओर सन मुसलमानों के लिए 
शफाअत मांगों और बार-बार अर्ज करो : 


तर्जमा 02५6 904 ६ ५/॥ / ६; ६७४४॥ ४५ 
था रसूलल्लाह हुजूर » 
फिर अगर किसी ने मे ह हि शफाअत मांगता हैँ। 
बजा ला पज वसीयत 
का ओ यानी उसकी *+ करने की गत को 
शरअन इसका हुक्म है। फिर रफू से .सलाम अर्ज करो कि 
हाथ र अपने दाहिने हाथ यानी पूरब की 
की हाथ भर हट कर हजरते सिद्दीके 
तझाला पर के चेहरए नूरानी के सामने खड़े हो ऐसा 
अर्ज करो। फिर उतना ही और हट कर हजरन हज 
०7२४४ तैंआला अन्हु के रूबरू (सामने) जो जब ४४3: 
अर्ज करो | ये सब हाज़रियाँ दुआएं कबूल होने की जगह हैं. 
दुआ में कोशिश करो] वुआए जामे करो और दः एक 
कूनाअत बेहतर है। --- मिम्बरे अतहर के झा 
मांगो। --- फिर जन्नत की क्‍यारी में (यानी जो जगह मिम्बर ः 
रा मुनव्वरा के दरमियान है उसे हदीस में जन्नत की 
फ्रमाया) आकर मकरूह वक़्त'न हो त्तो दो रकअत 
नफ्ल पढ़ कर दुआ करो। ---- यूँही मस्जिद शरीफ के हर 
सुतून के पास नमाज़ पढ़ो दुआ मांगो कि महल्ले बरकात 
(बरकतें नाजिल होने की जगह) हैं ख़ुसूसन बाज में ख़ास 
खुसूसियतें हैं। --- जब तक मदीना तम्यिबा कौ हाजिरी नसीब 
हो एक साँस बेकार न॑ जाने दो जरूरियात के सिवा अक्सर 
तक्ल मस्जिद शरीफ में बा-तहारत और बा-बुजू हाजिर रहो 
नमाज व तिलावत व दुरूद में वक़्त गुजारों दुनिया की बात 
किसी मस्जिद में न चाहिए न कि यहाँ। ---- हमेशा हर 
मस्जिद में जाते बक़्त एतिकाफ की नीयत कर लो (एत्तिकाफ 
के मअना हैं मस्जिद में बिलकसंद नीयत करके ठहरना 
कि जिक्रे इलाहीं करूँगा). यहाँ तुम्हारी याददिहानी प्र , केंग्रे, दरवाजे 
से बढ़ते ही यह लिखा हुआ .. न ०४29० ००५ 
आह यहाँ हर नेकी एक की पचास हज़ार लिखी जाती है 
लिहाजा इबादत में ज़्यादा कोशिश करो। --- रौज़ए अनवर पर 


करना भी इबादत है जैसे कम अज़्जमा या कुर्लान 
पज़र करना भी इ उसकी कसरत करो और 


-  मजीद का देखना तो अदब के साथ 
 तुरूद व सलाम अर्ज करो। पंजगाना या केंम से कम सुबह व 
.. शाम मुवाजहा शरीफ में सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हो। 
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[04 परेशान मुसलमान 

7“ शहर में या शहर से बाहर जहाँ कहीं गुम्बदे मुबारक पर 
लेजर पड़े फौरन दस्तबस्ता जल करके सलात व सलाम 
अंज करो थे इसके हरगिज न गुजरौं कि अदब के खिलाफ ह। 
 _” जहाँ तक हो सके कोशिश करो का कि मस्जिदे अव्बल यानी 
इर अकदस सल्लल्लाहु त्तआला अलैहि बसल्‍लम के जमानए 


जितनो 


६: भय में जितनी थी उस में नमाज पढ़ो और उसकी मिकदाए 


हाथ लम्बाई व सो हाथ चोड़ाई है अगर्च बाद में क्‌छ 
इजाफा हुआ है उसमें नमाज़ पढ़ना भी मस्जिदे भबबी ही मे 


में 
>कना हैं।-/“ कंत्रे करीम को हरगिज़ पीठ न करो और जहाँ 
तक हो सके नमाज़ में भी ऐसी जगह न खड़े हो कि पीठ 
करनो पड़े। 


““““ रौज़ए अनवर का न तवाफ करो न सज्दा न इतना 
झुकना कि रुछू के बराबर हो, रसूलुल्लाह अल तआला 
अलेहि बसल्लम ताजीम उनकी इताअंत में है। शायद 
तफसील ज्यादा ही हो गई है बस उस बारगाह का बड़ा अदव 

और वहाँ जाकर क्‍या कैफियत होती है यह सबका मामला 
अलग है सारा दारोमदार. 'महब्बत और इश्के रसूल सलल्‍्लल्लाह 
तआला अलेहि बसलल्‍लम पर है। ' 


मुफ्ती साहब : इन्सान दो त्तरह के होते मुसलमान ओर 
काफ्र --- फिर काफिर भी दो तरह के होते हैं काफिर असली 
काफिर मुरतद। काफिर असली वह काफिर है जो शुरू से ही 
कलमए इस्लाम को न मानता हो जैसे दहरिया मजूसी, मुशरिक 


भो दो तरह क॑ होते 

हैं। मुरतद हगाहिर और मुरतद मुमाफिक्‌ 9 मुरतद मुजाहिर वह 

काफिर है कि जो पहले मुसलमान था. अब खुल्लम खुल्ला 

इस्लाम से फिर गया और कलमए लाइलाहाइल्लल्लाह का इन्कार 

कर के दहरिया, मुशरिक, मजूसी या किताबी वगैरह ' कुछ भी 

हो गया। मुरतद मुनाफिकू वह काफिर है जो कलमए 

अब भी हा है अपने आप को मुसलमान 

मद ञ॒ कदम है सलल्‍्लल्लाहु त्तआला 

अलैहि वसलल्‍लम या "किसी नबी को करता है या दीगर 
जुरूरियाते दीन में से किसी बात का इन्कार करता है। 


रत हो कप शिफ सघन एक" कम ताने " आ्कव्पणका 7 टू ४: 
|| 
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| 
। काफिरों में सबसे 05 परेशान मुसलमान 
क्‍ ; सबसे बुरा यही मुस्तद मुनाफिक है जो 
मुसलमान बन कर कुफ़ सिखाता है और अल्लाह व रसूल 
8/%/ देता है। व सलल्‍्लल्लाहु त्ततआला अलैहि बसल्लम कहो 
गालियाँ देता है --- अल अयाजु बिलल्‍लहि तआला --- सही 
मुसलमान बहे है जो जुरूरियाते दीन को मानने के साथ साथ 
। तमाम जुरूरियाते अहले सुन्तत को मानता हो और गुमराह 
मुसलमान वह बदमजहब है जो जुरूरियाते अहले सुन्नत में से 
किसी बात का इन्कार करता हो मगर उसकी बदमजहबी कुफ़ 
! 'को हद त्तक न कक हो! मुनाफिकों से मुताल्लिक कुरआन में 
ओर त आयात आई हैं ओर मुरतद का हुक्म भी कुर्मान में है! 
आजकल के बहाबी मुरतद हैं। 
न कं लल्‍लाह : इनके लिए हदीसों में क्‍या हुक्म आया हैं क्‍या 
सारी इबादतें बेकार हैं यह तो बहुत नमाजे तबलीग 
बगैरड करते हैं क्या सब बेकार? कुछ लोग कहते हैं सब से 
मिल कर रहना चाहिए बरना काफिर हम पर ग़ालिब आ जायेंगे 
अखलाक भी कोई चीज होती है जरा हदीस की रोशनी में ऐसे 
लोगों के बारे में बतायें जो वाकई अल्लाह रसूल की तौहीन 
करके मुरतद हो गए27 विलक द बल 
मुफ्ती साहब : यहाँ चन्द हदीसें सुनाता हूँ ये हदीसें उन लोगें 
का मुँह बन्द कर देती हैं जो सुलहकल को है से हैं और 
जबरदस्ती इत्तेहाद काएम करना चाहते हैं। के ये हदीसें साफ बला 
रहीं हैं कि मुरतद के साथ शरीअत ने कोई समझीोता नहीं रखा 
। 


हदीस न. । :- हजरते हुजैफा रदियललाहु तआला अन्हु से 
रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलीह 
वसल्लल्‍म ने इरशाद फरमाया कि खुदाए तआला किसी बदमजहब 
का न रोजा कबूल करता है न नमाज न जकात न हज हर न 
उमराह न जिहाद और न कोई नफ़्ल प्‌ फर्ज। बदमजहब दीने 
इस्लाम से ऐसा निकल जाता हैं जैसे गुंधे आटे से बाल निकल 
जाता है। ' ५ (इब्से माजा) 
हदीस न. 2 +- कु नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम फरमाते हे कि अगर कोई बद्मजहब मसलए तकदार 
को झूटलाने वाला हजे असबर और मक़ामे इब्राहीम के दरम्यान 
मजलूम हि कंत्ल किया जाए. और अपने इस मारे जाने पर वह 

ह :  तालिबे ख़ुदा कक रहे जब भो अल्लाह 
०५०४ कक, के किसी बात पर नज़र करम न फरमाए यहाँ 


के में डाले। मी 
०० कि उसे जहस्ना के इब्राहोम इब्ने मयसरह रत 
. ताला नह से रिवायत हैं कि रसुले कराम अलहस्सलातु 
/ लाल कै । । हु 
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की 06. परेशान मुसलमान 
सत्तरालीसम ने फरमाया क्रि जिसने बदमजहबल को इज्जत की 
उसने इस्लाम को ढाने पर मदद की। (मिश्कात शरीफ) 


हदीस न. 4 :- हजरते अबू हुररा रद्रियल्‍लाहु तआला अनन्‍्हु से 
रिक्रायत है कि रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
ससलल्‍लल्‍म ने हुवम फ्रमाया कि बदगजहब अगर बीमार पड़ तो 
उसे देखने न जाओ अगर मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक 
न हो, उससे भेंट हो तो उससे सलाम न करो; उनके पास न 
उनके साथ पानी न पियों, उनके साथ खाना न खाओ, 
उनके साथ शादी ब्याह न करो, उनके जनाज़े की नमाज न 
पढ़ो। (यह हदीस मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, उकंली और 
इब्ले हब्बान की रिवायतों का मजमूआ है) 
हदीस न. 5 :- अबू दाऊद में है कि स्युलुल्लाह जुल्लाह सल्लल्लाइ 
तआला अलेहि वसल्‍लम फरमाते हैं कि तमाम नेक कामों में सबसे 
अफजल अमल अल्लाह अज़्जावजल्ला के वास्ते दोस्ती रखना 
और अल्लाह अज़्जावजल्ला के बास्ते दुश्मनी रखना है। 
हदीस न. 6 :- तिर्मिजी शरीफ में हजरते मआज ' इब्ने अनस 
रदियललाह तआला अन्हु से रावी जनाब रिसालत मआब 
सललल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम फरमाते हैं कि जिसने दिया 
अल्लाह के वास्ते ओर देने से इन्कार किया अल्लाह के वास्ते 
और ईमान वालों से अल्लाह के लिए. दोस्ती की और 
बदमजहबों ओर बददीनों से अल्लाह के वास्ते दुश्मनी रखी तो 
बेशक उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। 
हदीस नं. 7 :- दार .कुतनी में कर महबूबे मुहतरम 
सलल्‍लल्लाहु तआला अलेैहि बसल्लम प्‌ हैं कि अनकरोब 
मेरे बाद एक जमाअत रूनुमा होगी उनके लिए एक बुरा लकंब 
: होगा उनको राफजी कहा जाएगा --- तो ऐ अली तुम अगर 
उनको पाना उनसे जंग करना इसलिए कि वो मा हैं। हजरते 
अली रदियललाहु तआला अन्हु ने फरमाया मैंने अर्ज को या 
रसूलल्लाह स सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम उस कौम का 
नाम तो आपने बता दिया है उसकी पहचान भी बता दें। हुजरे 
अकरम सल्लल्लाहु तआला अलेहि बसलल्‍्लम ने इरशाद फरमायी 
उनकी पहचान ये है कि तुम्हारी तारीफ ऐसी करेंगे जो 
नहीं हैं (जैसे नबी से अफजल होना या आपको ख़िलाफत की 
पहला हकदार जानना) और अगलों यानी पहले तीन ख़लीफाओं 
पर ततअन करेंगे विश, 
अब्दुल्लाह : हदीसें तो बहुत सख्त हक्‍म बता रहो हैँ ऐसे ता 
मिलना जुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तल 
मुफ्ती साहब : जो शख्स अभी इस हद तक नहीं पहुँचा कि : 
अल्लाह व रसल की तोहीन करके मुरतद हो गया उस बहुत. 


[ 
। 
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07 परशान मुसलमान 


प्यार से दलाइल के साथ समझाना चाहिए इन्शा अल्लाह समझ 
जाएगा और जो सब कुछ जानने के बावजूद उन्हीं को हाँ में 
हाँ मिलाए उसके लिए कूर्मन व हदीस से बहुत सख्त हुक्म 
है। -“5“-_ ओर इन हदीसों कार गा 'खलासा यह है कि जब यह 
साबित हो ले कि कोई शख्स वाकुई मुरतद हैँ तो उसके साथ 
निम्न बर्ताव करने का शरीअत ने हुक्म फरमाया फिर -याद 
रखिए जब सब तहकीक्‌ हो ले कि वह मुरतद हैं तब निम्न 
हुवम हैं जो .कुरआन ओर हदीसों से साबित हैं :- 
उससे सलाम कलाम हराम, मेलजोल हराम, बीमार पड़ ता 
उसकी इयादत को जाना हराम, मर जाए तो उसके जनाज़ म॑ 
शिरकत हराम, उसे मुसलमानों के कब्रस्तान में दफनाना 5४ हराम, 
मुसलमानों को तरह उसकी कब्र बनाना हराम, उसे मिद्टा दना 
हराम, उस पर फातहा हराम, उसे कोई सवाब पहुँचाना हराम बल्कि 
ख़ुद कृफ़ व कातेए इसलाम,. उससे निकाह हराम, उसक हाथ का 
जबीहा हराम, गरज वह शख्स सख्त काबिले नफरत हैं। | 
अब्दुल्लाह : बड़े सख्त अहकामः बयान फ्रमा दिए आपन। 
मुफ्ली साहब. : अभी ओर सुनिए जो शख्स मुरतद हो जाए 
उसकी औरत हराम हो जाती है, फिर इसलाम लाए तो उससे 
दुकारा निकाह किया जाए इससे पहले उस कलमए कुफ़ क बाद 
की सोहबत से जो बच्चा होगा हरामी होगी, और यह शख्स 
अगर आदत के त्तोर पर कलमा पढ़ता रहे कुछ फायदा न देगा 
जब तक अपने इस कफ से तोबा न करें कि आदत कं तौर 
पर मसुरतद के कलमा पढ़ने से, उस का कुफ़ नहीं जाता। ---- 
ओर जो रसूलुल्लाह सलल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्‍लम या किसो नवों 
की शान में गुस्ताखी करे दुनिया में बाद तोबा भी उसे सज़ा 
दी जाएगी यहाँ तक कि अगर नशे की बहोशी में कलम्ग 
गुस्ताखी बका जब भी माफी न देगें। और तमाम उलमाए उम्मल 
का इजमा हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला . अलेहि वसलल्‍लम की 
शान-ए-अकदस में गुस्ताख़ी करने बाला काफिर. है और काफिर 
भी ऐसा कि. जो उसकी क्‌ुफ्र में शक करे वह भी काफिर हैं। 
मरलद को ओऔरत को इखि्तियार है कि इद्दत के बाद जिससे चाहे 
निकाह करे। 
अब्दुल्लाह : मुरतद के ये अहकाम क्‍या टेबबन्दियों को 
किताबों में हैं? 
मुफ्ती साहब : हाँ अगर इनसे फतवा पूछें तों मुरतद का यह 
भी यही हुक्म देंगे। 
लगाले : तो क्‍या यह हम सुन्नियों पर भी ऐसा हुक्म 
ते हं2 
मुफ्ती साहन ; ये अपनी मक्‍कारी से हमें धोका देकर हमारे 


पीछे नमाज पढ़ें हे मेल जोल करें यहाँ तक कि हार कर 
लेते है और हमें छूपा हुआ मुशरिक भी जानते है। 
० ० * हमें इनके पीछे नमाज का क्‍या हुक्म है? 

मुफ्ती साहज : बदमजहनब को इमाम बनाना गुनाह, उसके पीछे 
नमाज पड़ता उुनाहच। अगर बदमजहब कुफ्र की हटदों तक पहुँचा 
ह_ तो उसको इमामत्‌ के काबिल जानना कफ्र। हु 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग कहते हैं बल्कि फछ 


$छ मुरतद मुसलमानों 
वो इस तरह बहकाते हैं कि वह भी कुरआन पढ़ रहा है बह 


भी करआन पढ़ रहा है लिहाजा नमाज हो जाएगी नमाज सब 
के पाछे पढ़ लेना चाहिए। क्‍ का 
मुफ्ती साहब : याद रखो ऐसा हरगिज नहीं। नमाज कोई हंसी 
खेल नहीं अंल्लाह की सबसे बेहतर इबादत है। अब ज़रा अकल 
से सोचो मुसलमानों कि तुम ज़रा सा किसी में ऐब देखते: हो 
तो के उसके पौछे नमाज पढ़ना गवारा नहीं करते, क्या किसी दाढ़ी 
गुड के पीछे नमाज़ पड़ते हो (जबकि दाढ़ी मुंडाना छोटा ऐन 
नहीं) या उस शख्स के पीछें तुम्हें नमाज पढ़ना गवारा होता है 
जो तरह तरह के गनाहों में मुलब्बिस हो जबकि वह मुसलमान 
हो तो कैसे तुम्हें उसके पीछे नमाज गवारा है जो अल्लाह और 
उसके रसूल की 'तौहीन करता है। क्या को ईसाइ, है दी.या 
हिन्दू नमाज़ याद करके नमाज पढ़ाने खड़ा हो जाए तो तुम 
नमाज उसके पीछे पढ़ोगे, हरमिज 5 ; अगर तुम्हें मालूम 
है कि फूलों शख्स मुरतद है यानी सिफ जाहिर का सलमान 
हैं तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ोगें हरगिज़ नहीं। याद रखो मुरतद 
के पीछे नमाज नहीं बल्कि उसे इमामत के काबिल जानना कुफ़ 
जबकि उसकी बदमजहबियत हदे कूफ़र तक पहुंच गई हो। 
यहाँ एक न्‍ बात बडी ५.५ हे औ 5 आक. 
अलल ऐलान वहाबी मुरतद नमाज- नहीं प७ के 
बहाबी हमारे पीछे नमाज पढ़ने से परहेज नहीं करता जबकि य 
हमें कब्र का मुशरिक और बिदअती न 2५ व्स्या 
हमें क ; पूजने वाला मुश बि:अंती हैं. तो 
क्या समझता है। अरे अगर हम मुशरिक और हि बी 
हमारे पीछे नमाज लें पढ़ते हो, हमसे अपने मुर्दे क ४०१५३:६: हि 
पठाना चाहते हो, यह कैसे गवारा हैं कि तुम्ह यो । 
लिए दुआ एक मुशरिक और बिदअती करे आर सामने 
गदर तरीके हैं। यह हमारे सामने यह 
को हाय टेने कफ नए-नए ततंर।व किस और तरह ईमान 
जताना चाहते हैं कि हम सु गा 00 0०७र्क 
लूटना -इनके लिए आसान होगा है कि 
अब्टल्लाह :. कुछ लोग कहते होली हे रा शरीफ के इमाम 
, के पीछे नमाज न पढ़ों यह अटियों वा अमल 
।. मुफ्ती साहब. .:: हाँ वहीं वहाबियों की इुन्‍ू 
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!09 परेशान मुसलमान 


इसलिए. ऐसा कहते हैं। इसको हु समझइये कि अगर कोई 
हल दनिया के किसी कोने में भी इमाम बच कर छड़ा 
बदमजहनब दुनिया के कि "के पड़ेंगे असम 
हो जाए लो क्‍या आप नमाज़ उसके पीछ पड आते लक, हे 
मिसाल यह है कि क्‍या राफज़ी जो हज करने आते हैं उनके 
पीछे आप नमाज पढ़ना गवारा करते हैं हरगिज कि. । ४ 
अब्दुल्लाह : सुना है कि हदीस में हे कि अरब में काफिर नहीं 
होंगे और वहाँ वहाबियों की हुकूमत है तो मालूम हुआ # ०5 वह 
मुसलमान हैं लिहाजा अगर बहाबी काफिर है तो उनको इस 
बात का जबाब क्‍या है? हि 
मुफ्ती साहब : हदीस शरीफ में यह हर्गमिज नहीं आया कि 
अरब में काफ्र. नहीं होंगे बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु तऊाला 
अलैहि वसलल्‍्लम ने तो यह फरमाया कि शैतान इस बात से 
मायस हो गया है कि मोमिन जजीरए अरब में उसको इबादत 
करें यानी बुतपरस्ती में मुबतला रहें। ----- | अब बताइयें 
इसका साफ मंतलब यह है कि जजीरए अरब में बुतपरस्ती ही न्‌ 
होगी था यह मतलब है कि वहाँ काफिर न जाएगा। अगर काइ 
यह कहे कि वहाँ कोई कैसे मुरतद हो सकता है तो उसका 
जवाब यह है कि यह तो पहले भी हुआ मुंसैलमाः कज़्जाब 
मुरतद हुआ, कुछ लोग जकात का इन्कार करके मुरतंद हुए, 
अब्‌ ताहिर करमती हि. 320 में मुरतद हुआ ओर हिजरी 654 
में मदीने शरीफ पर -राफजियों का कब्जा हुआ। तो साबित यह 
हुआ कि काफिर या मुरतद तो हो सकेंगे मगर वहाँ बुतों कौ 
पूजा कभी न होगी। | 
अब्दुल्लाह : मुरतद अगर मर जाए तो उसकी नमाज़ जनाजा 
न पढ़नी चाहिए? क्‍ 
मुफ्ती साहब : हरगिज़ नहीं। ईमान जाने का पूरा खतरा है। 
: अब्दुल्लाह : क्‍या वहाबी मुरतद देवबन्दी को नमाजे जनाजा पढ़ने 
से नए सिरे से कलिमा पढ़ना और निकाह जरूरी हो जाता है? 
मुफ्ती साहब : जो शख्स किसी के दबाब, लिहाज या चापलूसी 
में देवबन्दी -के जनाजे की सफ में खड़ा हो जाता है लेकिन 
नमाज की नियत न करे तो उसका तौबा करना जरूरी है और 
जो मुसलमान समझ कर उसकी नमाजे जनाजा पढ़ उस पर नए 
सिरे से कलिमा पढ़ना और निकाह जरूरी हो जाता है। 
अब्दुल्लाह : मुरतद अगर जानबर जिबाह करे तो उसके खाने 
का क्‍या हुक्म है? 
मुफ्ती साहब : मिस्ल मुर्दार के है खाना हराम है। 
अब्दुल्लाह : बकरीद में जगह जगह से गोश्त आता है क्‍या 
किया जाए? 
" मुफ्ती साहब : अव्वलन तो सुरतद के घर का लगा हो नही 
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।।0 परेशान मुसलमान 


चाहिए अगर किसी दबाज या लिहाज में ले भी लिया ता उस 
हलाल गोश्त में हरगिज न मिलाए कि सब हराम हीं जाएा।। 
. इसी तरह - मुरतद के यहाँ अकीके में जाने में भी हराम खाने 
का ख़तरा है। विस 
अब्दुल्लाह : मुरतद से निकाह का हुक्म ज़रा तफ्सीली बयान 
करें 7 
. मुफ्ती साहब : मुरतद का निकाह किसी से नहीं हो सकता यहाँ 
तक कि मुरतद॒दा से भी नहीं। आजकल शादी के वक़्त लोग 
अक्सर अकाएद नहीं देखते और हजारों निकाह बातिल हा जाते 
हैं और इसका गुनाह उन पर होता है जो जानते हुए भी एंरो 
निकाह को करते हैं ,और शरीक होते हैं। आज इस मसअल 
की बेखबरी -की बजह - से चहुतेरे तेरे लोग हजारों रुपए खर्च ऋरक॑ 
अपनी बहन, बेटी को जिना के लिए पेश कर देते हैं और जब 
निकाह कायम न हुआ तो सोहबत कब जाइज़ वह तो ज़िना 
हो गई। अल्लाह महफूज रखे। े 
अब्दुल्लाह : ये लोग तो हमारे यहाँ निकाह करने में कुछ भा 
बुरा नहीं समझते और हुक्म तो ँ हमारे लिए बड़ा सख्त और 
इससे यह लोग हममें घुस जाते हैं और वहाबियत फैलती जाती 
है हमें क्‍या करना चाहिए? हि | 
मुफ्ती साहब : आजकल देखा यह ग़या है कि मुरतद लोग 
सुन्नीयों में शादी करना चाहते हैं ताकि सुन्नियों के ईमान पर 
डाका डाल सकें ओर इस तरह रिशता हो जाने के बाद अपने 
रिशतेदारों को बेदीन बनाना आसान हो जाए और सिर्फ नाम का | 
सुन्‍नी अल्लाह 08 ओर बुजुर्गाने दीन को झूटी महब्बल का... 
टावेदार उनके के यहाँ रिशता कर लेता है हालांकि 
उनके यहाँ शादी करना जिना का दरवाज़ा खोलना है इसलिए 
कि मुरतंद के साथ निकाह जाइज़ ही नहीं होता। 
सह ल्‍लाह : किसी मशहूर किताब का हवाला दें कि मुरतद 
से है ही नहीं? 
मुफ्ती साहब. : फतावा आलमगीरी जिल्द अव्वल मिसरी सफहा 
263 में है ' है: 5 का निकाह मुरतद्दा (मुरतद औरत), मुस्लिमा 
- (मुसलमान ) और काफिरा असलिया (चह ओऔररत जो 
असली काफिर हो) किसी से जाइज नहीं ऐसे ही मुरतद्दा का 
निकाह किसी से नहीं हो सकता। "इसी. तरह इमाम मुहम्मद 
अलैहिरहमत व रिज़वान की किताब मबसूत में है। । 
०5. ल्‍्लाह : बड़ा सख्त मामला है सब कबाड़ा हुआ जाता है? 
ौफुती साहब : हैरत है कि सुन्‍्नीं अपने बाप दादा के दुश्मनों 
से रिश्ता नहीं करता मगर अल्लाह व रसूल और बुलुगनि दीन 
के दुश्मनों के यहाँ शादी बियाह करने म॑ कोई रुकावट नहीं 
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। घररशान पापलमान 
करता और जब उनके यहाँ रिएता करने से मना किया 
रह तो कहता है क्रि अन्न ८ाह जमाना नसष्टां गह़ा ग्ड़ा वि फ्माझा बे 
यहाँ शादी करने से राका जाए। ऐसे ज्ञोम जब और थोड़े 
तरक्की कर लग तो उन्हें शावट्र मैर क्ौर्यों में भो रिश्ता ऋरने 
ऐतराज न होगा जैसा कि आज कछ नाम निहाद पसलमझान 
गेर मुस्लिमों के यहाँ शादी करने ल्लग ई। हु 
अब्दुल्लाह : कुछ लोग कहते है कि लड़का लाने में कोई हज 
नहीं अलबत्ता उनका लड़कों दना गलत हे? 
मुफ्ती साहब : लड़कों हो या लड़का किसी का रिश्ता करन 
उनसे जाइज नहाँ जैसा कि फतावा अलमग्गीरी के हवाले से अभो 
गजरा। लड़को देने में तो एक लड़का का सरतद बक्ो हवाले 
करना हूँ और मुरतद का लड़का लान मे॑ अपने लड़क॑ और 
उसकी ओऔलाद को मुरतद होने के रास्ते पर खड़ा करना हे 
इसलिए कि अकसर यही होता है कि जिस सुन्‍नी लड़के को 
वोबी मुरतद के यहाँ से लाई गई कुछ दिनों क॑ बाद वह चहको 
बहकी बातें करने लगता हैं और औलाद नाना नानी का असर 
कबूल करती है। मुरतद का जबह किया हुआ मुदर्सि खातो है 
उन्‍्हों का तौर तरीका इख्तयार करती हैँ यहाँ तक कि व्डछ दिनों 
बाद यह होता है कि पूरा घर बेदीन हो जाता. है। 
खुलासा यह हैं कि मुरतद के घर लड़को देना या लेना 
दोनों ही से बेंदीनी का दरवाजा खुलता है चल्कि लड़का लाने 
में नुकसान ज्यादा है। अल्लाह महफ्ज रखे। -म: 
हक ४ : ये लोग तो हमसे निकाह में परहेज नहीं करते 
यह हमें शिक करने वाला जानते हैं। 
मुफ्ती साहब : बड़ी हेरत की बात हैं कि देवबन्दोयों बहाबियों 
के नजदीक हम कब्र के पूजने वाले हँ तो फिर वह हमसे 
निकाह करने में परहेज नहीं करतें। यह सब इनकी मकक्‍कारी 
है सुन्‍्नीयों के करीब आने और उनके ईमान को छोनने के 
लिए। उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि सुन्‍ननी या किसी 
भी शख्स की बहन बेटी पर कोई गलत निगाह डाले तो बह 
उसकी आखें निकालने को तैयार हो जाता है मगर यहाँ यह नहां 
खता कि जब निकाह ही नहीं हुआ तो कंसे अपनी बहन ओर 
ने को उस मरतद को सामने जिना के लिए पेश करता हें 
,र उसकी साथ साथ पूरी महफिल वह तमाशा देखने को तंयार 
अल्लाह मुसलमानों को महफंज़ रखा ५ 
। कर जाह ललाह : अगर कोई शादी क॑ लालच में दिखावे की तोबा 
| पफ्ती, तो सुन्‍्नी फंस जाए तो? 








, साहज : यह भी देखा गया हैं कि कुछ हछ मुर्तद रतद दिखाने 
तीया कर लेतें हैं और कुछ दुनियादार बादे तोबा 
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॥2 परेशान मुसलमान 
फौरन निकाह पढ़ा देते हैं और अपना नजराना सीक्षा करके : 
चलते बनते हैं। यहाँ पर शरीअत का हकक्‍म यह है कि तोबा 
के बाद फौरम उसके साथ निकाह नहीं किया जाएगा बल्कि कुछ 
दिनों उसे देखा जाएगा कि अपने तोबा पर वह काइमभ है या 
'नहीं जैसा कि .फासिके मोलिन तौबा कर ले तो फौरन उसे इमाम नहीं. .' 
बना दिया जाएगा। फतावा रजबिया जिल्द 3, फतावा काजी खो और 
फ्तावा आलमगीरी में है कि “फासिक तोबा कर ले तब भी उसकी 
गवाही नहीं कबूल को जाएगी जब तक कि इतना वक्‍त न गुजर 
जाए कि उस ण्य तोबा का असर जाहिर हो।" 
अब्दुल्लाह : इलनी नफरत मुश्तद से रखना .क्या ठीक लगता 
है? क्‍ 
मुफ्ती साहब : शरीअत के हुक्म से साफ जाहिर है कि 
शरीअत ने मुरतद से किस ह॒द तक नफरत दिलाई ५ 'इस 
हुक्म के जरिए मुरतद का सोशल बायकाट (यानी रो से 
अलग या हुकक्‍का पानी बन्द .करना) करने का हुक्म दिया है 
कयूँ। ओर मुरतद का यह हुक्म सब फ़िरकों में एक सा है और 
सब ही फिरके यही हुक्म लगाते हैं। इसलिए कि यह आस्तीन 
का सांप है और कौम और मजहब की जड़ें खोखली करता 
है। नेक्की की आड़ में बड़ गुनाह नाह कराता है जिसकी कोई माफी 
नहीं, ईमान का ऐसा दुश्मन कि कब ईमान छीन ले जाए पता 
नहीं। शायद कुछ लोगों को इस बात पर ऐतराज हो कि इतनी 
सख्ती यूँ तो अव्वल तो में उनसे यह कहना चाहूँगा कि यह 
हुकत उनके लिए हैं ली वाकुई अल्लाह ब रसूल का दुश्मन है 
और दूसरे में उनसे पूछना चाहंगा कि अगर उनके माँ बाय, 
उस्ताद, पीर या दीगर अहबाब की कोई तौहीन करे तो क्‍या 
बह बर्दाश्त कर सकेगें तो कैसे उनंकी तौहीन बर्दाश्त होगी जो 
हमारे सब कुछ हैं जिनके लिए हम दुनिया में आए हैं जिनके 
लिए अल्लाह पाक ने सारे जहाँ बनाए। चह जो माँ बाप से 
।.० 8 'हमे प्यार करते हैं, बह जिनसे वास्ता पड़ना है कन्न में, 
हश्र मे, बह जो मीजान पर और पुलसिशत पर मदद फरमायेंगे. 
होज़े कौसर पर सेरान करायेंगे बह जो जन्नत में ले जायेंगे वह 
जो दोजख से बचायेंगे, वह जिंमेके बगैर न जन्नत मिले ने 
दोजस से नजात। रोजे महशर संब उन्हीं के आगे हाथ फौलाऐ 
होंगे। उस रोज़ किस भंह से उनका सामना करोगे। कया वह इस 
बात स॑ नाराज न होगे, क्‍या अल्लाह तआला इस जात से 
नाराज़ न होगा कि दुनिया में तुम अल्लाह रसूल के दुश्मन के 
साथ थ। अल्लाह के बवास्ते सोचो वह वक्‍त जब कोई काम में 
आयेश तो कौन काम आयेगा और जो काम आएगा उसी को 
नाराजगो ले ली तो क्‍या पार पा सकोगे। अब भी वक्‍त है दूर 
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क्‍ ]3 प्रशान मसतलमान 
हो जाओ अल्लाह के दुश्मन से दूर और बहुत दूर रहा। गरर्ज 
उनके बदगो से हमें दूर रहना है और अगर उनका बदमों हमाई 
बीच पल रहा है तो उसे दूध को मक्सब्री की तरह निकाल बाहर 
फेंकना है, उसका पर्दा फाश करना हमारे और हमारी कोौम के 
लिए बेहद जुरूरी है। उम्मीद हैं आप बात की नजाकत को 
समझ गए होगें। क्‍ 

अब्दुल्लाह 5: आपका बहुत बहुत शुक्रिया वि आप आपने 
जहन को बिल्कूल साफ़ कर दिया मेरी परेशानी को दूर कर 
दिया अल्लाह पाक आपको अपने हन्ींब के सदके में इसका 
बड़ा अज़्ञ अता फरमाये अब मुझे इजाजत दें। 
मुफ्ती साहब : आज की तबील गुफ्तगू में मैंने आपको सबसे 
पहले ईमान की अहमियत बताई और यह बताया कि ईमान 
सलामत तो सब बेहतर ईमान गया तो सब्र घबरबाद ओर 


रसूल के बद-गों और रसूल की 'तौहीन करने वाले हँ लिहाजा 


ब्क्च्ड 


हो मना दिए 
आलिमों ने खुद अबालों इत्सिनान बरश जवान दिए ओर जः६८ 


न की यह तीहान कि करन बाल न हे दि हा 
अल्लाह रसूल को ती बच्चना कितना जरूरी है। यह बात आज 
उनसे ताले आ रहें हैं संगर देखा 


कोई नई नहीं बरसा मे ऊनने के बाद भी कछ लोग उनसे 


यह गया है क्रि सब कुछ, न्ान्नच् में उनसे मिलते जन्नत हे 
द जा आओ दुनिया ब्फ़ न्क्प बहु ि२ हि लग _ हट 
चचत नहा ' 4 ् हु *, जाप फ7 टम्सा फई धन आड़ आर ज्तू्ह्े 


और लरह तरह के वहान 
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... अब 


|4 वर+्शान मुप्तलसाम 
आर ऋहले हैं कि किसी से मिलने : नत्त 


* ने स्ल॑ शकना सही चाहिए 
और कहते # कि सह सूस्सियों को हर चकसल बस बड़ा परी 


गली है इसके आस्नाया कोई बात नहीं करत। अरे सोचो जरा 
तह डालिंस जो तुर्मो इन बेदीनों रे होशयार कर पका है तम्हारा 
दीस्‍ल है या दुश्मन, उसे तुमसे क्या लालच है जो ऐसा कर गहा 
हैं। स्नोग इल्जाम लगाते ह कि सन्‍नी आपमल की बात नहीं बताते 
अत को कहते रहते # कि बहाली शेस बहाबी असे। पहली बात 
तो यह गलत है कि हा न्‍नी आलिम अमल करने को लिए नहीं 
कहते हैँ यह जरूर है कि सुन्‍्नी ऑलम सबसे ज्यादा अर्रमयत 
इसी बाल को देते है कि इनसे दर रहो यह अत्लाह श्सुल की 
लीहीन करने बाले हैं गुरतद है इनसे टूर रहो नहीं तो तुम्हार 
समान यह छीन लेंगे और तुख्हें बता भी न चलेगा और जब 
इसाल ही ने रहेगा तो फिर नमाज रोजा और टसरी इबादतें कहें 
कबुल हागा लिहाजा ईमान क्री अहमिसत बताना बहन ज्यादा 
जरूरी ह। 
अश्छुूल्लाह : कुछ लोग कहते हैं कि हम जक्न काफिरों से मिलसे 
हैं और थह भी काफिः हैं तो इनसे मिलने में हज कया है। 
मुफ्ती साहब : इसका जबाब यह है कि इनसे मिलने जले 
का राकना किये से अपनी ताफ से नहीं निकाला बरुक 
मसललाक् थे उसके रसूल से इन चलोगों से मिलने को मा 
फामसाया। दुसरे यह कि जाहिरी या खालिस काफिर से पिलये 
में दीन का सह नुक्सान नहीं जो इन लोगों से है चूंकि क्ाफि 
से आप उसे काफिर समझ कर मिलते हैं और बदमजहब दो 
मतलमसान समझन लगते हैं उप्तकां झुटो नमाज और दससी झट 
इन्आाटत से महक जात | खला अपर आपको जह नह टन का 
नुछसान नर्हा पहुँचा सकता हाँ दहुनयबों नकपान पहुँचा सकता है। 
टुलबला नुकसान तो यहां रह जाता हे मार दान में अगर नुक््त 
2 या या द्वान चत्ला गया ता यह हमेशा का नकसान थाना 
दसशा के लिए दोजख मे पहुँचाने बाला है। क्लाफिए से मिलने 
मुलसय को एसा सना ले किया गया जैसा कि चटमजहज से लो 
को किया गया बल्कि क्राफिर से मिलने झा बाज उक्त हुब5 
है. अगा उससे न मिलोगे त्तो उती इस्लाम की टावन फोसे 
शीर या जुररत और अखलाकी लोर पर मिलने क्ला हक्‍भ भी 
है और इस परहेज संहात्न | 
अब्दुल्लाह ; दमार आका ने ता अच्छे 
दिया कथा इनसे अआरवरनलाक का साथ पेश नं 
कि यह गाह रास्स पर झआा >ाय3 
मुफ्ती साहुन, : बदमजदब से मिलना अखलाकऋ नहीं ने 
#खनाया है। ददपजहशल मे ने मिलना अखलाक और सिर 


न्अट। सत्टा 
लाकः का छहुए! 
आया जा प्कतीं 
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85 परेशान मुसलमान 
बदअखलाकी खलाकी। इस बात को इस तरह समझइये कि अगर 
आपके बाप दादा या आपके किसी चहौते को कोई ख़्रामख्याह 
डाली दे और और आप उसके आगे झुके चले जायें, यह 
आपके माँ बाप को गालियाँ लिखकर लिखकर छापे और आप 
उससे अख़लाक से पेश आते रहें तो दुनिया आप से यही कहेगी 
क्र तेरी गैरत को क्‍या हो गया है यह कैसा अख़लाक हैं यह 
अच्छा अख़लाक नहीं बल्कि अच्छा अख़लाक तो यह है 
कि अपने माँ बाप की इज्जत का ख़्याल करते हुए तू हमेशा 
के लिए उसे हि की मक्खी की त्तरह निकाल कर फेंक दे जो 
लेरे माँ बाप को बुरा कहे या उसे किसी दुनयवी गर्ज से अपने 
दोस्तों 'में शुमार करता रहेगा। हाँ अगर किसी मजबूरी की बरजह 


ध् | ॥ है 
“-ह 


पर अगर तुम्हारे पासे कोई बदमज़हब माल खरीदने आता है त्तो 
बस उससे ख़रीद फरोख़्त तक ही तअल्लुक्‌ रखो। जहाँ तक हो 
सक्न उससे माल खरीदने से बचो। या मसलन तुम पि नौकरी में 


काम की हद तक काम रखो उससे जाती तअल्लुक की जुरूरत 
नहों। जाती तअल्लुकात बढ़ाने में यह नुकसान साफ हैं कि जब 
४५: २ हलकात बढ़ेंगे तो जाना आना बढ़ेगा और उसके घर दावत 
और में भी जाना पड़ सकता है और मआज अल्लाह कहों 
बकसी - बदमजहब की नमाजे जनाज़ा न पढ़ना पड़ जाए #ं 

काफिर. के साथ ऐसा नहीं। इसी तरह से समझो अजीजों क्‍या 
थह अखलाक होगा कि जो तुम्हारे सब कुछ जिनका मरतबा माँ 
बाप और हर अजीज से ज़्यादा हैं, क्या उनको गालियाँ लिख 
टिखकर छापने वाले से मिलना अखलाक होगा जब तक मालूम 
नम था कोई इतनी सख्त बात न थी आज जब मालूम हो गया 
कर ये वहीं लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के हबीब ने पहले 
से फरमा दिया था कि इनसे दूर रहना" तो' अब तुम्हारी गैरत 


क्या कहली है। 
अब्दुल्लाह : सरकारे दो आलम 
पसल्लम से महब्बत का तकाज़ा तो यही 


जड़ा जाए? 

उज्ती महब : जो तुमसे इतनी महब्बत करते हैं जितनी 
अपने आप से भी नहीं करते तुम्हें उनकी तौहीन करने वालों 
ये मिलना अच्छा लगता हैं। तुम हि १४ नाह पर गुनाह करते रहते 
: वह (हजर सल्ल्‍ल्‍लाहु तआला 3 नैहि बसल्‍लम) तुम्हें है? । 
कद ऋर लम्हारी माफी के लिए रब तबारक वे ताक हि 
पर भ्र्ज 2 करें पे अल्लाह इन्हें माफ फरमा दे जी राजा ८ 
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सल्लल्‍ललाहू_तआला अलेहि 
हो हैं कि इनसे नफरत 


।6 परेशान मुसलमान 
तुम्हारे लिए रोते थे, जो हि पे म्हें दोजख से बचाएँगे जन्नत में ले 
जायेंगे क्या उनके बगैर कोई जन्नत में जा सकेगा ज़रा अपने 
आमाल तो देखो क्या तुम्हारे आमाल इस काबिल हैं। क्या यह 
इस बात से खुश हो सकते हैं क्या अल्लाह इस खात से खुश 
होगा कि लुम अल्लाह और अल्लाह के हयमीब को शान घटाने 
वाले से अख़लाक से पेश आले रहो हरगिज नहीं बल्कि जितना 
तंम बदमजहब से महब्बत करोमे तो अल्लाह का ग़राब तुम पर 

सकता है अल्लाह के अजाब और ग़ज़य से कहीं छुटकारा 
नहीं। अल्लाह हमें ओर आपको माफ फ्रमाए। ु 
अब्ट्ल्लाह : कुछ लोग कहते हैं कि आपस मेँ इत्तेहाद 
(एकता) कायम करो क्यूँकि दूसरे काफ्रों को नज़र में सब 
मुसलमान हैं और तुम्हारे इस तिफुरके का यद्ध फायदा उठायंगे। 
सुफ़्ती साहब : बात समझ में आती है लेकिन -याद रखो इसाई, , 
यहूदी और मुशरिक भी खूब अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे इस 
तिफरकों को और इन फिरके कराने में इसाईयों और यहूदियों 
का भी हाथ है। इन बदमजहब फिरकों में बाज लोग इसाईयों 
और यहूदियों के ऐजेन्ट हैं। क्‍या. इन ऐजेन्टों और बागियों से 
इत्तेहाद हो, सकता है? क्‍या दुश्मन के जासूस को पहचान लेने 
के बाद उसे फौज में रखा जाता है या उस गह्दा को मौत के 
घ्राट उतार दिया जाता हैं? देखो जो शख्स तुम्हारी दौलत या 
माल हथियाने को ख़ातिर तुमसे दोस्ती करता या मसलन 
डाकूओं का कोई साथी तुम्हारे घर में इस लिए आता जाता हूँ 
कि तुम्हारे भेद पा ले और मौका पाते ही तम्हें लूट ले तो 
क्‍या तुम उसे घर में आने दोगे और अख़लाक से पेश आओगे, 
क्या तुम्हारी बहन बेटी पर बुरी नज़र रखने बाले को धर म॑ 
आता रहने दोगे क्‍या ऐसों से भी इत्तेहाद करोंगे। शायद ऐसे 
से इत्लेहाद से तुम्हें बह नुकसान न पहचे जो दीन के डाकू से 
पहुँचने वाला है कि वह तुम्हें कभी न कभी यह॑ जुरूर कहेगा 
कि यह नाजाइज बह नाजाइज बल्कि कुरआन ब हदीस से झूटी 
ताबीलें भी द्वेगा गर्ज यह कि यह कभी भी लुम पर हमला 
करके तुम्हारे ईमान को खतरे में डाल देगा और शायद छीन 
ही लेगा। सोचो ज्षरा क्‍या इस इत्तेहाद से फायदा पहुँचेगा ये 
नुकसान। तो ऐसे इत्तेहाद से क्‍या फायदा जिसमें नकसान हैं 
नुकसान । छठे फायदा नहीं पहचन खाला चल्कि अगर पार 
बदमजहबों को अलग कर दिया जाए आर लुप्हारी जमाअर्ते 
छोटी भी रह जाए तो यह छोटी जमाअल भी काफी है और 
सही इत्लैहाद वही हैं, हा इत्लेहाद ज़रूरी थहां ॥. और नह? 
(मतों हैं, जहाँ दुनयवी टनेलाफात हो या ऐसे इस्तेलाफात मँ. 
हा हा छान से ताला सदी, की ग्या; प्रर्ल # इत्लेहाट क्करः 
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वह यह कि ये ।7 परेशान मुसलमान 
जो लड़ाई की काल फिरके इस बात से बाज आ जायें 
करना एुणेड़ दें सच्चे दिल से ५3 अल्लाह रसूल की तौहोन 
बवाल आर रा अजित मोहन को गई बक लि 2० 
दें और सच्चे दिल से तौबा कर ५ अपनी किताबों से निकात्त 
जानकारी होती हैं और नह, “करी, नहीं होती और बाद से 
और बिना पर करबत ८ २० ३७७०४ पुरानी दोस्ती या किसी 
६ से मल जोल कं दौरान 
चना है उस वेदमजहब दोस्त के ऐहसान होते है. ऑट जे 
बसा रे पर उससे तअल्लुकात नहीं ख़त्म कर पाते कि फर्ला ने 
दिया श॒ पैसे यह यह ऐहसान किया या हमारे गिरे वक्‍त में साथ 
| या पैसे या माल से हमारी मदद कौ या हमारा कोई काम 
करवाया या अब भी कभी कभी मदद करता है। गर्ज बाल 
जक्त उसके ऐहसानों में दबे हुए होते है और उससे-तअल्लुकात 
ख़त्म नहीं कर पाते और कहते यह हैं कि किसी के ऐहसान 
को भूलना नहीं चाहिए अल्लाह ने भी ऐहसान का बदला देने 
नक्लों रे. दिया है। ऐसे में क्या करा जाए? 
ल्‍ती साहब : बात सही. ६३५ मे होती है मगर जरा सोचो अगर 
तुम्हें उस ऐहसान करने वाले से इतनी ही महब्बत है कि तुम 
भी उसकी हर मदद करने को तैयार हो और उसे कोई नुकसान 
पहुँचाना चाहता है तो तुम उसकौ हर मदद करने को तैयार हो 
तो क्‍या तुमको यह गवारा है कि वह अल्लाह व रसूल को 
तोहीन करके दोजख़ में जाए यह तो एहसान का बदला या 
महब्बत का तकाजा नहीं हुआ। उसे महब्बत से समझाओ कि 
तुम गलत राह पर हो सही माअनी में यही ऐहसान का बदला 
हुआ। वह अगर तुम्हारे समझाने पर न माने और अपनी हो 
बातों पर अडा रहे तो अब जरा याद करो अल्लाह के एहसाना 
को क्‍या उसके ऐहसान ज़्यादा है या अल्लाह व॑ रसूल के। गौर 
करो एक वक़्त था तुम्हारा बजूद भी न था अल्लाह ने ॥#8 
फज्ल से तुम्हें पेदा फरमाया तुम्हे को सता बल्कि बेगिनती 
इन्सान पैदा किया तुम्हें सर से के सोचों इन नअमतों में से 
' नेअमतों से नवाजा जरा ले तो और गौर करो तुम्हें खाना. 
वह एक दो नेअमर्तें हक नी अंधेरा, इल्म अक्ल ये सारी 
- पानी, कपड़ा, हवा, पे दे 'रहा और किसके सदके में मिल 
_ नैअमतें और मांगे तुम्हें हजारों नअमतें मिल रही हैं क्या तुम 
“ रहीं हैं। ४ हर ने अमतें मांगते हो? अन्र जरा सोचो किसका 
। हक उठ कर, हर क्‍ 
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।|9 परेशान मुसलमान 
ऐहसान चुफाना एयादा जरूरी है और किस तरह चुका सकोगे 
क्या आएलाह और उसके एबीघ का ऐहसान चुका सकोगे? क्‍्य। 
सच्छो पेहसाम करने वाले वो मुकाबले तुम उस झ और फानी 
ऐहसान फरने- थाले फो लरजीह दोगे? अल्लाह और रसूल का 
ऐहसान सच्चा और ब्रिगा किसी लालच के है और उसके 
ऐहसान में उसका थहीं लालच कि तुम्हारा ईमान छीन ले जाए। 

. अगर न भी ईमान छीन सका फिर भी वह तुम्हारे ऊपर इस 
लिए ऐहसान करता है कि 'कल तुम भी उसके साथ कुछ करेगे 
और अल्लाह य रसूल तुम पर ऐहसान किसी वजह से नहीं 
करते। दुनिया जानती हैं ओर मुसलमान का तो अकीदा है कि 
अल्लाह बेनियाज और बेपरवाह है उसे किसी चीज की हाजत 
नहीं, यह जो करता है ४ भूले के लिए ही करता है। 
बदमजब के ऐहसान . अगर हैं भी तो वह फानी ओर ख़त्म होने 
साले और झूटे हैं ओर अल्लाह का ऐहसान हमेशा से हुआ 
और बदतर से बदतर गुनाह करने पर भी जारी है और हम॑शा 
होता ही रहेगा कभी ख़त्म न होगा तो क्‍या उस झूटे और ख़त्म 
होने वाले ऐहसान का लिहाज करोगे या जो होता रहा है और 
“ हमेशा होता रहेगा .उसका लिहाज करोगे बेशक अल्लाह का 
ऐहसान सबसे बड़ा है। घी अल्लाह के ऐहसान का बदला 
है: नहीं पाते न चुका सकोगे फिर भी उसके ऐहसानात जारी 
गे मगर जरा बदमजहब के उन झूटे ऐहसानो से मुँह फेर कर 
लो देखो वह कैसा नाराज होता है.या अगर नाराज न भी हो 
तो दिल ही दिल में क्‍या सोचेगा क्यूँकि यह इन्सान की फितरत 
है कि जो उसके साथ बेरुखी करता है तो वह उससे दिल ही 
दिल में बुरा जानने लगता है। इस पर भी अगर वह तुमसे मुंह 
फेरे तो समझ लो कि सह अब किसी नई त़्रकीब से तुम्हारे 
साथ ओर ऐहसान करके लुम्हारे ईमान की फिक्र में और ज्यादा 
लग जाएगा। 
लोग तअल्लुकात इस लिए बढ़ाते हैं कि बह तअल्लुकात 
काम आयेंगे और होता भी ऐसा है कि तअल्लुकात दुनयवी 
काम भी आते हैं और यह अच्छी बात है लेकिन क्या 
तअल्लुकात हर ऐरे गैरे से बढ़ांए जाते हैं, क्या तअल्लुकात इस 
लिए बढ़ाए जाते हैं कि हमारा दो पैसे बच जायेंगे चाहे उससे 
- बड़ा नुक्तान हों जाए। अगर कोई किसी बरे आदमी मे 
तशझल्लुकात बढ़ाना चाहता हैं तो लोग उसे यही समझाते हैं वि 
देखो इससे दुर रहो, इस खकत तो यह तम्हारे काम आ रहा हँ 
मगर आने वाले वक्त में यह सुम्हें' नुकसान पहुँचा सकता 
-..... ओर होता भा यहां हैं बल्कि फिलरत भो यही है कि 
....... स्ल्लुकात के पीछे हर शख्यप का कोई न कोई मतलब होती 
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कक 9 परेशान मुसलमान 
है और यहाँ तअल्लुकात्त खढ़ाने में उसका मकसद तम्हारा ईमान 
छीनना और तुम्हारा मकसद टुनिया का कोई फानी काम। तो 
दुनिया के फानी काम को ख़ातिर अपनी आकृबत और अपने 
ट्रंमान को ख़तर में न डालो। तल अल्लुकात चढाओ चसेशक 
बढाओ मगर उससे जिससे तुम्हारा दुनयदी काम भी मिकले और 
हीन का नुकसान भी न हो और अल्लाह व रसूल भी राज़ी 
हों। अल्लाह व रसूल को नाराज करके तुमने तअल्लुकात 


बढ़ाए और मान लो तुम्हारे दुनयवी काम भी हो गए क्‍या तुम्हे 


इससे फायदा हुआ कि तुमने जरश से. फायदे को ख़ातिर अल्त्नाह 
और उसके रखूल से नाराजगी मोल ले ली। यही तो इम्तहान 
है कि अल्लाह तआला देखना चाहता है कि तुम हमारी खातिर 
हमारे दुश्मन को, जो आज तुम्हें ज़्यादा अजीज हा गया हैं छोड़ते 
हो या नहीं। 
अमल ल्‍्लाह : बाज पीरों के यहाँ लो इतनी सख्ती नहीं है जितनी 
बता दी उनके बारे में आप क्‍या कहना चाहेंगे? 
मुफ्ती साहब : आज कूछ पीर लोग भी ऐसे हैं जो अपनी पोीरी 
मुरादी चमकाने. के “और यह कहते हैं कि मियोँ इन चक्‍करों से 
दूर रहो यह आलि?मों मौलबियों को बातें हैं फकीर के- पास तो 
सेब तरह के लोग आते हैं फ्कौर से इन बातों का क्‍या लेना 
देना। याद रखो अल्लाह व रसूल के दुश्मन को दोस्त समझने 
बाला पीर झूठा पीर है हाँ अगर जह पोर उसे समझा सकता 
है या ऊपनी बातनी ताकत से उसे राह पर ला सकता हूं तो 
ऐसा करना जेहतर हैं मगर अंवाम से यह कहना कि सब से 
मिलो यह सही नहीं। कुछ पीर या. कुछ लोग यह कहते हैँ कि 
इनसे दूर मत रहो बल्कि इन्हें समझाओ इनसे मिल जुल कर 
इन्हें पार बुला कर समझाओ, उनका महब्बत से मर ञो। 
बात सही मालम होठों है मगर यह समझाना उनक लिए है जो 
वाकई समझना चाहते है या थोड़े बहुत घहकी हुए हैं यानी 
सुन्नियों की बदआमालिया को देखकर उनसे बदजन हो गए है 
आम सुन्नियों की हरकतें मसलन मृहरमदारी या लूट खसोट के 
देखकर गलत अकौदा कायम कर बेड हें क्कि बुरे है एऐ 
लोगों को पास बुलाकर महब्बत से समझाना रे बल्कि ऐसा 
करना जरूरी हैं। ््ि जाओ जे 
आखिर में बही बात फिर कहना हैं कि गुनाहों क 
अजाब से कभी न कभी छुटकारा मिल जाएगा लेकिन. अगर 
' ईमान छिन गया तो कभी छूटकारा न॑ मिलेगा। अल्लाह तअआला 
तमाम सुन्नियों को अपने महबूब सल्लल्लाई डा अलंहि 
बसलल्‍लम के सदके बदमहजहबों को साहबत स॑ बचाएं और 
निया से साथ ईमान को उठाए। आमोन। 


जा 
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।20 परेशान मुसलमान 
अब्दुल्लाह : कुछ ऐसी किताबों के नाम बताइये कि हम उन 
किताबों को पढ़ कर अकाइद और - फ़ुरूई मसाइल को समझ 
सकें और फिर कोई सवाल उभरे तो आपके कीमती वक्त से 
कछ बकत लिया जाए 
मुफ्ती साहब : इन मसाइल को समझने के लिए इस फकीर 
का कर हर वक़्त खुला ऐ फिर भी क॒ुछ किताबों के नाम नोट 
कर 
।. इल्मे गैब्र के सुबत में आलाहजरत की यह किंताबे टेखें :- 

अद्देलतुल मक्किया (अरबी व उर्द), इल्मे गैबे रसल (हिन्दी में 
भी), इम्बाउल मुस्तफा। 
2. वसीले के सुबूत पर लो, से मदद के सुबूत के बारे में 
जानने के लिए यह 
इल्‍लाहे फिक्र ओ ऐतकाद (अरबी में अल्लामा सय्यद अलवी 
मालकी) और यही किताब उऊ्द में अल्लामा यासीन अख्तर 
मिस्बाही साहब की। 
2. वसीला दलाइल को रोशनी में (अरबी में मौलाना हकीम 
शरफ कादरी) 
3. अल इन्तेबा (शाह बली उल्लाह अलैहिरहमा) 
4. इस्लामी अकाइद (अल्लामा सय्यद यूसुफ हाशिम रिफाई) 
5. अल इस्तिमदाद (आला हजरत) 
6. निदाए या रसलल्लाह (आला हजरत) 
3. मजारात पर हाज हि म॑ आलाहजरत की फतावा 
रजविया हज चोथी जिल्द) कुबूरे मुसलमान की ताजीम 
4, न्‍याज नज़् व फातहा के सुबूत के लिए 'फातिहा का सुबूत 
देखें। मोलाना शाह सलामतुल्लाह रामपुरी कौ किताब '“गारहवों 
शरीफ' देखें 
तीजे और चालीसवें बगैरह में राइज हो गईं गलत रस्मों के 
सुबूत में आला हजरत की किताब 'दाबते मय्यत' देखें जो कि 
हिन्दी में भो छप चुकी है। 
6. मजारात पर सजदा व तवाफ के रद्द में आलाहजरत को 
किताब “हुरमते सजदए ताजीमी अहादीस की रोशनी में" देखें 
(हिन्दी में भी है) ओर फताबा रजबिया को चौथी जिल्द देखें। 
7. मीलाद शरीफ ओर खड़े होकर सलाम पढ़ने के सुयुत 
आलाहजरत के बालिदे माजिद मौलाना नकी 
को किताब “इस्बातुल मोलिदे बल कृयाम”" और आलाहजरत 
किताब “इकामतुल कृयामा" देखें। 
8. बुजुर्गों के मज़ार पर उर्स के सुबूत में फतावा रजबिया ओर 
- जाअल हक का मुताला करें। क्‍ 
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है पे |; रजबिया ब्द्ठी ही रे क्मतातन् 4१ म्प्फों हि के की मुसलमान 
सानित किया कि पूर्द है, देखते जिल्द में क्ररआन ओफ 27 भर 
हम उनका सुनना (2 हा रे सनले £ रन और हटीस से यह 
किताब में दस साल खना और चोत्न: और बोलते मी हैं झंगर 
है रत आत का २: ः ९ अऑलना टेग्य नहीं है. सगर 
गे सुथृत भी है क्रि रुके धरे छा >> 
।0, हुजरे अकदस हे घर्)स मर पाती 
न्‌ ब्युद: प्र ५9* «... स्वर */ 74१९५ गल्ललूगाहर । । ् 
५.4 (न ष्टे चकी ५ ा १ त्ता आला थ स्लैडि 
मसस अले न्‍पज रे बत हे. यान अदा कोर्ट हर कक ्त्त खगतलनम पर 
रः * बिय ॥ है बे तल ह हम नन्ना प आएगा 
फताता रन र्का ला हजरत को किताब ' कल हा! डइस्स 
हुज्रे जिया का छटो जिल्‍्द में सप कताब "खन्मे नवत्यत' 
।. हजरे अकटस उस | पख 00 «5, 
ञ्न्क जिर २ ० क्र (रन सल्लल्लाह़ जि जि | 
हाजिर -ओ- नाजिर होने ल्लाहु तआला अलैहि 
अहा) नांजर ह के सुबुत नस ब नह खपनल्‍नमय न्छ 
'अंहिनद उसी व्मी * पुद् में मौलाना कलम खा 
४ >'गअ्र पर अजान के हा ओ- नाजिर” दखें ः हज 
अज़ाने कब्र” देखें। हिन्दी में भी छप चको है। की किताब 
किताब अज़ान के वक्‍त अंगूठे चूमने छप चुकां ह। ः 
[4. ७० रबी उल अव्वल शरीफ के मौके भो छप चुकी है। 
र्म बे लाहजरत का रिसाला “बरीकल पर चश्म्गीं करने के सुबृत 
देखें । हुल मनार” फृताबा रजबिया में 
[5. मुहर॑म के दिनों में 
तख्त ताजिया वगैरह कं: | 
आलाहजरत की किताब रिसाला “ मातम वगेरह के रह मं 
में ला “ताजियादारी” दखें। जो हिर्न्द 
भी शाए हो रा का है। इ की. जोक कलम 
॥68. बदमजहब से निकाह हराम और 
++मकलकिक- कु राम है. और अत 
पदमज के साथ दूसरे अहकामात जानने. पा हि 
रजनिया की छठी जिल्द देखें और हि. जलाल उद्दीन है. 
बटमज है * '+ हद 
की किताब 'बदमजहनों से रिश्ते के ब्व हिन्दी में टेखें। 
“कर 7. फ़्ती जलाल उद्दीन साहब की एक किताब “बुजुर्गों क॑ 
क्रोदे. का मुताला करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि 
बूजों भिम्म हे प  चलगा क्रि 
हमारे बुजुर्गों के निम्न मसाइल के बारें में क्या अकौदे हैं :- 
]. हि. तसर्ूकूफ व इख़्तेयार 2. हुल्मे गैब कि 3. हाजिर ओ नाज़िर 4. 
कब्रों की जिन्दगी 5. ताजीम 6. उसाला ज्यारते .कबूर और 
उनसे मदद मांगना 8. शेर के जिस्म मुबारक का साया न था 
३ यानी इस किलाब के जरिए आपका सा च्छी 
तरह मालूम हो जाएगी कि हमारे बुर्जा। सालहा साल हम अत्न्कि 
शुरू से क्यूंकि इस क्किताम मे निया के अकीदे भी दा! गए 
है. इस इख्तलाफी मंसाइल। के धार में क्‍या अकीदा रखते आये 
हैं और यह साफ शहिंर हैं एगा कि बुनु्गों क॑ वही अकांद 
हे 2 हू. जो 5 ) जे, 5 ले मुनि ब्रल जमांजत कह! 
८८०५: / /६ . 76, 
है 76 विलीकि 
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22 परेशांग भुसलभाग 

।8., अछ्लागा जअशंदल फादररी राज की एफ किताब "जलजल/' 
है. जिसमें देखबस्दियों की फिसाबों मो हवाले २ यह सुब्रत पेश 
किया गया है कि जिन आफीदों को यह लोग हराम शिककत ० 
नाजाएज मानते हैं उनमें से महुत से अकोंदे अपने युजु्गों के 
लिए सही जानते हैं --- साथ हो इस किताब में चैल॑ंज टिया 
गया है कि जो शख्स इस किताब भें दिए गए हवालों को झट 
साबित कर दे उसे हसाम दिया जाएगा। जलजला हिन्दी आर 
इंगलिए में भी छृप चुन की है और इन्हीं की लिखो एक किताब 
“जेर ->ओ- जबर" भो पढ़ने से तअल्लुक रखती है 
!9. हजरत मौलाना मुश्ताक आउमद पिजामी रहमतुल्लांह 
तआला अलैह की किताब “ख़ून के आंसू” में वहाबियों के मक्र 
“ओ- फ्रेब कौ ऐसी दास्तान है जो वाकई ख़ून के ४: _रुला 

यानी इससे साफ जाहिर है कि इन बदमजहबों ने दीन के ढाने 
में कोई कसर नहीं छोड़ी है। (हिन्दी में भी छप चुको है) 
20. अल्लामा अर्शदुल कादरी को किताब “जमाअते इस्लामी" 
मौदूदी जमाअत के रद्द में हे जिसमें मौदूदी जमाअत के बहा दा 
अकोदों को हवाले के साथ बताया गया है और इसमें साफ ते 
पर यह साबित किया गया है कि जमाअते इस्लामी एक गुमराह 
और बददीन फिरका है। द 
27. अल्लामा अर्शदुल क्ादरी ही किताबें “तबलीगी जमाअत' 
--- तंबलोगी जमाअत का फरेब --- “तबलीगी जमाअत 
अहादीस की रोशनी में” पढ़ने से तअल्लुक्‌ रखती हैं। इन 
किताबों से साफ जाहिर है कि तबलीगी जमाअत तबलीग को 
आड़ में कया खेल खेल रही है यानी नमाज के बहाने बुलाती 
है और जब आदमी इन पर भरोसा करने लगता है तब थीरे 
धीरे अपने बाबिल अकोर्दों का जाल फैला कर गुमराह करके ईमान 
पर डाका डालती है। इनमें कौ दो किताबें हिन्दी में भी छप चुकी हैं! 
22. हिट के इख़्तेयारात के सुबूत में आलाहजरत की किताब 
अल बल , उला देखें। 
23. जनाब मौलाना मुहम्मद अहमद मिस्बाही साहब की लिखी 
किताब “इमाम अहमद रज़ा रद्दे बिदआत व मुनकिरात” भें आए 


आजकल फेल रही बदआमालियाँ और बिदआत ऊफो देख सकते 

है। इस किताब में निम्न बातों का रह किया गया है :- ह्समे 

मज़ारः का तवाफ, मज़ार को बोसा देना (उल्मा को इसमें 

इख््तिलाफ है), मज़ारात पर ऊँचा कुब्बा बनाना, औरतों मे 

मजारात पर जाना, उस में रक्स ते गेर शरई कव्याली, मसनूई 

(झूटो बनाई हुई) कब्र, ताक बनाना, ताजियादारी, दावते मर्ब्यते 
तीजा फातिहा व नियाज औल्िया के गनी के खाने का हीं 

..._ खगेरह बहुत सी बुरी रस्में ओर बिदआत के बारे में- आलाहडर्री 
.. [८:0८ ८7०03: / /८  .70/29797व7 62प्रध्ाावण८ लय३75त548057<8 


क्‍ 23 परेशान मुसलमान 
मो धसाले से इस किताब में रह बताया गया है कि आलाहज़रत 
ने पल थे तों से मुराए मानो फो रोका न जनक आज वह इत्जाम 
दिया जाता है कि सुस्सी खालिप इस बातों को रोकते नहीं 
भत्पिः कराते ते 
व. प्रप्तों अएमद यार खा अलैहिरहना को किताब 'जाआरा 
॥क" जरूर जरूर ऐखें। जाअल हक नदी और हंगलिश में पा 
ऊपी ऐ। इस किताब में आपको तकरीबन सारे सबालों के 
जयाय सुबृत के साथ मिल जायेंगे! 

०5. ओर एक किताब सरकारे दो आलम सलल्‍लल्लाहु तऊअात्ला 
अलैएि बसलल्‍्लभ को सीरत पर जरूर पढ़े चूंकि लब हुज़ूर क 
बारे में बनियादी अकाइद साफ होंगे तो सारे मसराइल ख़ुद हो 
सुधर जायेंगे। हिन्दी में अल्लामा गुलाम मुस्तफा आजनः 
रहमतुल्लाहि तआला अलेह को “सीरते मुस्तफा जरूर पढ़। 

26. हमने यहाँ ही न किताबों के नाम आपको गिनाएं सगर 
समझदार के लिए सिर्फ जनाब मुहम्मद अहमद साहब का एक 
किताब “दावसे फिक्र” जो कि हिन्दी में और यही किताब ड 
में “दाबते मोर ओ फिक्र" के नाम से है। इसमें वहाबियों का 
चन्द कुफ्ी इबारतों को फोटो कापी भी लगाई गई जो सुब॒त 
के लिए अटंम बम से कम नहीं। इसमे साफ तौर यह ज़ाहिर 
हुआ कि अहले सुन्तत के अलावा तमाम फिरके बंदुमजहब हैँ 
और इनसे बचना बहुत .जुरूरी है। अब जो समझना ही न चाहे 
या सब कछ समझ कर नादान बने उसका कोई इलाज नहां। 
सुन्नियों की तकरीबन हर किताब में उनके अकौदे साफ तोर 
पर लिंखे होते हैं, हाँ अवाम की बदआमालियों गा लोग ग़लल 
अकीदा काएम कर लेते हैं, अल्लाह तआला हमें आपको और 
सभी को इन बदआमालियों से बचाएं रखे ताकि दुश्मन को 
मौका ने मिले गुमराही फैलाने का। 
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इस्पाईल देहलवी की किताब “यक रोजा” के कब्य 


की फोटो कापी 
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मौ. इस्माईल देहलबी की किताब ' यक रोजा”" के मसफा 


।7 की फोटो फापी 
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अशें हक है मस्नदे रिफुअत हरह्सूुलुल्लाह का 

देखनी है हश्र में इज़्जत रसूलूस्लाह को 

कब्च में लराएगे ता हक चश्मे नूर क 

जलवा फरमा होगी जब ललअत रसूलल्लाह की 

हि काफिरों पर तेगे बाला से गिरी बके गजब 
| अद्च आ सा छा गई हेब्त रसूलुल्लाह को 

ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला 
बटती है कौनैन में नेअमत रसूलुल्लाह कौ 
वह जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तननी हुआ 
है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की 
क्‍ सूरज उल्टे पांव पलटे चौंद इशारे से हो चाक 
। अंधे नजदी देख ले -कुदरत रसूलुल्लाह कौ 
द तुझसे और जन्नत से क्‍या मतलब वहाबी दूर हो 
हम  रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की 

जिक्र. रोके फज़्ल काटे नक्स का जोयाँ रहे 

फिर कहे मरदक कि हैं .उम्मत रसूलुल्लाह की 

नजदी उसने तुझको मौहलत दी कि 'उस्त आलम में है 

काफिर ओ* मरतद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की 

' हम भिकारी वह करौम' उनका ख़ुदा उनसे फरज़ूँ 

और न कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की 

। खाक हो कर -इश्क में आराम से सोना मिल्ला 
जान की अकसीर है. उलफत रखूलुल्लाह क्री 
टूट पायेंगे गुनहगारों को फौरन केद - ओ- चभन्‍द 
हअ, को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह को 
या रब एक साअत में धुल जायेंगे पस्तियाहकारों के जुर्म 
जांश क्‍ पे आ जाए अब रहमते रसूलुल्लाह का 
ए 'रजा ख़द साहिबे .करओं है महाहे हुजर 
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